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भूमिका 

प्रस्तुत उपन्‍्यात्त जापावी भाषा के सुलेखरू जून इचिरो टानीज्ञाकी 
औयवा टानीसाड़ी के “ओ-सूया-कोरोशी' का श्रजुवाद है। मेरा 
विश्वाप है कि अनुवादित पुस्त्झें से हम अपने साहित्य की छद्धि 
नहीं कर सकते, न भजुवाद द्वारा हम अपने सादित्य को गौरत्रान्वित 
कर सऊते हैं, झोर न थ्रनुवाद करके हमे दिदी-भाषपा को संघार की पुफ 
भापा ही दना सकते हैं; कितु फिर भी सैंने हप पुस्तक का भ्रद्भुवाद 
झिया है। इसके कई कारण हैं । प्रथम यह कि इस उपन्यास के द्वारा 
हम जापानी जीवन की एक छुटा हिंदी के पाठकों को दिखा सकते 
हैं, दूसरे इस प्रकार के उपत्या्सा के अनुवाद करने से एक लाभ यह 
भी है कि हमें यह विद्ित हो जायगा कि उनके कथानकों की शैली 
कैप्ली है, वे क्रिस प्रकार से, किस इष्टिकोण से संसार की वस्तुओं को 
निरखते हैं, और उनके संबंध से उनका क्‍या विचार है। मानव-चरित्र 
सटष्टफे भ्रंभ से ही एक पहली के सदश रहा है | आराज तक न- 
मालूम कितने नाटक, उपन्यात्त लिखे गए, किंतु सर्वत्र इसें एक अन्न त 
मनुष्य से परिवय होता है, जो इतर मनुष्यों से बिलकुल विभिन्न 
है। कालिदास के भिन्न-भिन्न पात्र बिलकुत्र ही स्वतंत्र सलुष्य हैं। 
कालिदास के राम और चाह्मी के के रास में बहुत श्रंतर है, तुलसीदास 
फे राम तो दोनो हो से विभिन्न हैं । पाव॑ती, यक्ष, हुष्यंत, शक्र'तल्ा 
झादि सद विभिन्न ब्यक्ति हैं । इसी भाँति शेक्सपियर फे श्रद़तातीस 
नाटकों के पात्र एु् दूसरे से बिलकुन भिन्न हैं। लेडी मैकबेथ, और 
क्डिशोपेट्रा सें घहुत अंतर दे, पोशिया और रोज़ालिड में घहुत 
मित्रता है, मिरोंडा चौर इयोजेत, दोनो में सेद है। पक, केलीबान, 


(०) 


हा जाते हैं, और पढ़रे-पदे हम उनके साथ इतने सद्घीन दो जाते 
है कि अपनी सुप्र-चुध सब खो देते हैं। 
सफल लेखक चही दे, जो प्रतिदिन घटनेवाली घटना को इस 
रूप से पाठकों के सामने रखता है, झिसे पहकर वह सोचता है कि 
“दीक मेरा भी यही विचार हे, किंतु श्राज तक मैंने कमी यह शरजु- 
भव नहीं किया ।? जिस लेव्रक की पुरुके पढ़कर पाठक झपने अप 
यह कह उठते हैं, वही सफत्र लेखक है, थीर शहद अपने संदेश 
में सफज्ञीमूत भी हो चुझा । सफल लेखक के जिये यद आवश्यक 
नहीं है कि वह विचित्र मनुस्यों की कराना फरे अथवा ताबढ़तोड़ 
'घटनाओं का सितरत्तिला बाँध दे या आदर्श महुम्य का चरित्र-चित्रण 
करे । यदि वह पने पात्रों में जोवद डाह सकता है, तो वे पात्र 
पढनेवालों की सुत-चुव भुला देते हैं, ओ( वे स्थो महुम्य मालूप्त 
- होठे हैं, ऐसे स्वाभाविक जेसे जोइन में उनसे हमात साक्षात्‌ दोता' 
रहता है | कोरी कदपना के विचित्र सनुष्य भी हों, किंठु उनमें 
सत्यवा और स्वाभाविक्रता है, तो ये श्रवश्य सफल लेखक फे पाच' 
हैं। चाहे वे श्रद॒र्श मनुष्य हों या देशता, तु स्वाम्ताविक हों । 
लेखक “च है जि तरह फी करपना फरे, फिंतु उनमें स्वाभाविकता' 
होनी, चाहिए । जो ऐस। कर सकता है, दही सफल लेख# है ।.: 
दूसरे, सफल लेग्क थे हैं, मिनके 'लेखों द्वारा मावव-चरित्र के 
'भोतरी रहस्य की देखने का. अवसर मिले । जिनडे लेखों फो. पढ़कर 
सानव-झ्ान के संबंध में हमारे विचार और हमारी घुद्धि बढ़ जाय ॥ 
अथवा एथ्यू आरनोल्ढ के शब्दों में जिनमें परा8) 5९४0080685 
800 तप! हो । अथवा “साटर- रिाटेस? ( 93707 
[२८४४705 )-जैसी 'अरन्भू तर पुस्तक के लेखक फारज्ाइल के शब्दों 
में--“जो - साधारण मजुधयों को अपाधाःण करके दिखला: सके ॥” 
अथवा 'मद्दाकबि भौर समालोवक गेटे के शब्दों में--..जोमानव- 
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जोचन के एक भाग को संपूर्ण करके दिखलर सके ।? अथवा “लोसाई 
फ्रीटासाई” के लेखक थौर इपी काल के अगरेज़ी साथा के सर्वे- 
सान्‍्य आचारय॑ “सेंट्सूवरी” के शब्दों में--'“जो सानव-जीवन की. 
सफरता का दिग्दर्शन करा सके ।” वही सफल लेखक है । 

टानीसारी के उपन्यादों में हमें यही बात मिलती हैं। इस 
” उपन्यास की नायिका सूचा, एक चंचल, कुसाग्र घुद्धिवाल्ली, महत्वा- 
फांक्षा-पूर्ण साधारण-सी बालिका प्रतीत दोती है। पदले-पहल जब 
हमारा परिचय होता है, सो वह हमें पक साधारण प्रेत करनेवाली 
धालिका मालूम पढ़ती है । ज्यो-ज्पों हमारा ज्ञान उसके संबंध में 
घद़ता जाता है, व्यॉज्यों दमें आश्वर्य से मुँह में उंगली दवानी पढ़ती 
है। जब वह एक वायु-संडल में थी, तग्ने बह कितनी भोली-भाढी, प्रेम 
करनेवाली घालिका थी ; रितु दूसरे वायु-मंड त में जाते ही वह विद्वकुछ 
ददल जातो है, प्रेम के ऊँचे आदर्श से गिर जाती ओर विज्ञ'सिनी हो 
जाती है। सूया का घरित्र-चित्रण कितना स्वासाविक हुआ है, यद 
पढ़ने से ही मालूम दोगा। नाएक शिनसुझी का प्वरित्र सी. क्रितना 
स्वाभाविक और मनोस्म है । शिनघुरी .एक सरल, वीर और साहसा 
पुर है। वद सूथा से प्रेम करता है । बह भागत्रे के लिये तैयार नहीं 
होता, किंतु सूत्रा उसे जबरदस्ती अपने साथ भग्ा ले जाती है। 
आपत्मरक्षा करते हुए वह एक सलुष्य को मार दालता है। फ़ानूनन्‌ 
पद अपराधी नहीं हे, किंतु ठसकी आत्मा उसे घिकारतो है । वद्द 
समझता है कि वद अपराधी है। किंतु एे ही घंटे बाद वद दूसते 
इत्या करता है । यह अपने जीवन से ऊब उठता दहै। उसका जीवन 
घसे भार हो जाता हैं । वह अपने को न्याय के हाथों में समर्पित 
शरने को कटियद हैं, किंतु स्था फा पता छगाने के किये वह उहर 
शाता दे। जिस मनुष्य के पाप्त जाकर वह रहता है, चह दुनया 
देखे दे । रसडी दृष्टि इतनी सूभ्म दे कि वद्द संसार छी प्रत्येक उचाई- 


ऐ 


(*) 


दिचाई को खान गाया है। उसे मालूस है फि यदि मनुष्य एक यार 
भी पाप के गडूढे में गिर जाता है, तो उसका निकलना यदि झर्तभव 
नहीं, तो मह कठिन अश्रवश्य है । शिनसुकी चार महीने के बाद सूया 
पे फ़िर मिलता है । ब्सके सद्दिचार चेसे ही हैं। पर सूथा बदल 
गई है। घह इन्हीं चार महीनों सें चिलास-प्रिय हो गई है । उसकी 
स्वाभाविक सरलता भर प्रेम दोनो विज्ञास के आ्रावरण से ढक 


- गए हैं । वह शिनसुकी से मिल्षकर प्रसन्न होती है, क्योंकि चह सु'दर 


पुरुष है । उठते देखकर उसके दृदय में गुदगुदी पेदा होती है। उसमें 
पहलेवाला प्रेम नहीं रहा, उसका हृदय स्वार्थे शोर धासना से लिप्त 
हो गया है । शिनसु ही युवा है, भोग-विलास की लालसा उसके 
हृदय में है। सूचा उस शग्नि को भप्काती है, भर टसपे तीन दिन 
रहने दी प्रतिज्ञा करवा लेती है । शिनसुकी यद्यपि मनुप्य-हत्या का अप- 
राधी भा, किंतु वद्द क्षम्य था, चह् तीन ही दिन में विलकुत्त पदल जाता 
है, मनुष्य से पशु हो जाता है । घटना-चक्र के वशीभूति होकर चह 
चोसरे आदमी फी हत्या करता है । किज़ो को भविष्य-चाणी पूरी होती 
है। वह और नीचे गिरने लगता है । थोड़े ही दिनों में वह एक ओर 
मनुष्य दो हत्या करता है। सूथा शोर शिनसुकी दोनो, मलुष्यों को सार- 
कर भोर उनही संपत्ति लूटकर झानंद-विलास करते हैं। दोनो अत्यंत 
पतदित हो जाते हैं, यदवीं तक बस नहीं, सूचा का सन श्रव शिगसुकी से 
खूब उठता है, वह दूसरे पुरुष के प्रेस में पढ़ जाती हे, और मदीनों 
टसकीो अंकशायिनी रहती है | विश्वासघात, झूठ, फ्ररेब श्रादि दोष 


- क्वितनों सरलता से उस पर अपना प्रभाव दालते हैं, चद देखते ही बनता 


है। दोनो के चरित्रों का प्रस्फुटन बिलकुल्ष स्वाभाविक हुआ है । सूया 
ओर शिनसुकी लीते-ज़ागते मनुष्य मालूम पढ़ते हैं । मानव-जीवन का * 
घुक भंग संपूर्ण करके दिखला दिया गया है। इसमें गांभीय॑भौर 
सत्यता दोनो हैं । तमी तो ट/नीसाडी एक उत्कृष्ट लेखक हैं... .. 


३ कर 
न 
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टानोसाकी की भाषा बहुत द्वी सरस और अवसयी है। उत्तम 
लेखक सरल भाषा सें ही श्रपने तीनो गुण प्रकट कर सकता है। भाषा 
जितनी ही सरल होगी, उतनी ही भात्रों से पूर्ण हंगी। सुलेखक जो 
फुड् सोचता हे, सरल भाषा में ही कह देता है, टेदे-मेंदे घड़े बढ़े 
शब्दों में नहीं । शनीसाकी की भाषा का अउनंद जहाँ तक हो सका 
है, इस अनुवाद में देने का यत्ल किया गया है, कितु यह एक मानी 
हुई बात है कि अनुवाद सें कभी भी मूल का घानंद्‌ नहीं आता । 
जिस तरह सिनेसा में हम चित्रों को देखते हैं, जो वास्तवि रू मनुष्यों के 
भविरविब-मात्र होते हैं, गसी क्‍प्रकार इस पुस्तक में भी रानीसाफी की 
देघल छु'या-भर मिलेगी, श्र कुछ नहीं। यदि पाठकों का कुछ भी 
भनोर॑ जन हो सका, तो में अपने को सफल रुमस्ू गा । 
इस उप्यास का कथानक बिलकुल स्वतंत्र जापानो है। ययपि इसमें 
परिचमोय सभ्यता का प्रभाव पढ़ है, फिर भी स्वतंत्र हे, ओर जापानी 
है। यह कहानो पाँव खंढों सें (विमक्कत को गई है। एक-एक खंड 
में पुक-एक विचित्न रहस्य खोला गया है। खंडों में परिष्छेद नहीं हैं, 
एछ खंड ही एक परिच्देद हे | इ-में कुछ असुविधा अवश्य हे। पक 
खंठ यदि श्रारंभ फिग्रा जाय, तो उसको समाप्त करने सें देर लगेगी, 
इसमे पाठकों को अ्रसुविधा हो सकती हे । मेरा विचार था कि मैं 
इन्हें. परिच्देदों में विभक्क कर दूँ, किंतु फिर सूल-लेखक की शेली 
विगादने की इच्छा न हुईे। श्रतएच वह चेसा ही पाठकों की सेट हैं । 
भामों के संबंध में गलती होना स्वाभाविक ही हे। जायानियों 
फे नाम विचित्र होते हैं, उनकी भाषा भी विद्िन्र हे । उनछी लिएपे 
देखने से तो यदं। मालूम दोता दे फि छुप्पर और रूपरेलों फी कव्पना 
रेखत्तरों हरा फी गई है। अथवा बेंढ बजाने के सांकेतिक शब्द लिते 
गए ह£ँ। यदि नामों के व्यारण लिखने में या घोर कोई पेप़ी दी 
श्रुटि रद गड़े दो, तो पाठऊ क्षमा झरेंगे | 
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लह्टाँ तक हो सका हे, मूल का यथावत्‌ अनुवाद किया गया है, 
इसलिये जियसें हिं ती-सापा-भाषी यह जान जायें कि जापान के 
लेखक केसे उपन्यास क्षिखते हैं, किस प्रकार से'चते हैं, उनका मानव- 
जीवन 'के संबंध में क्या विचार है, हृत्यादि । परंतु रा ' भ्रनुवाद होना 
मश्किज्ष था, था यथाववद्‌ प्रदु॒बराद करने से कुछ दूसरा ऐो आशय 
प्रकट होता, वहाँ पर ग्राशय हो लिखा गया है । एफ प्रकार से इते 
भाज्ावुवाद ही कहना ठीक होगा । साथ-साथ मूल की भाषा का 
मज़ा देने के लिये-भी यन किया गया है| 
प्रस्तत उपन्यास संवत्‌ १६७२ में प्रकाशित छुपा था। यह उत्तके 

प्रथम काल का उपन्याप्त है, किठु लेखती में प्रीढ़गा आ चुकी है। 
जापानी भापा में इसका नाम है “आओ सूथा-कोरोेशी” । किंतु हमने 
* इसका नाम खखा है “पाप की ओर,” जो हमारी समक में उपयुक्त 

है, और पाप के प्रति आसस्ति दिखलाना दी लेखक फा ध्येय दै। 

यदि इस पुस्तक द्वारा जापानियों के आंतरेफ़ जीकन फा बुछु भी 

जान हिंदी भाषा भाषियों को हो सफा, तो मेरा परिध्रम सफल हो 
जायगा | इस उपन्यात्त को अनुवाद करने की इच्छा इसीज्ये हुई 
कि असी तऊ हिंदी-भाषा में किदो सी जाएएनी भाषा का अनुवाद नहीं 
हुप्रा । हमारा पड्ोप्तो जापान कितनी शीघ्रता हे उन्नति कर रहा है, 
,भ्ौर दृ॒प कैसे निश्चेष्ट बेंठे हैं, एड दूसरा आशय यह भी था| जापान 
ओऔर भारत में कितना साध्श्य है, यह भी पढ़ने से मालूम दो 
ज्ञायगा । हम लोग सहज ही में उतसे अपना संबंध स्थाजठ कर 
सकते हैं, शायद यह भी पढने से मालूम हो सकेगा । जो बुछ भी 
श्रुटियाँ २द गई हों, सद्ददूय पाठक क्षमा करेंगे । 


लेखक की जीवनी 

जून इृचिरों टामीज्ञाकी का जन्म संबत्‌ १६४३ में, टोवियो में, 
हुआ । १६६२ में शिक्षा छम्राप्त फरके उन्होंने चकाक्मप पढ़ना छुझ 
किया, कितु साहित्य फी ओर रुचि रहने के कारण उन्हें परकाह्नत 
करने झा इरादा छोड़ देना पढ़ा । अपनी देशी भाषा की शिक्षा ससाष्ठ 
करने के बाद उन्होंने औँगरेशी भाषा का भ्रध्ययंन भारंभ- किया, और 
दूसरे वर्ष टोकियो-विश्वविधाह्षय में साहित्य पढने के लिये गपु। 
संवत्‌ १६६६ में 'शिनशीच्यो! ( नव विचार-प्रवाह ) नाम का पक 
साहिक पत्र दिकातता | साहित्य की उच्चति डी भोर उनकी इतती क्रमि- 
रुचि थी कि वह विश्वविद्याजय प्यो छोड़ने में क्षरा न हिचकिचाए। 
संचत्‌ १६७६ ओर १६८३ में उन्‍होंने दीन दो याय्रा की, भौर दोनों 
थार उन्होंने टस यात्रा से बहुत त्वास उठाया। उनके विचारों के 
विशद्‌ ईं,ने फा अवसर मिला, जिनकी प्रतिमा . उनकी पुस्तऊई में 
देखी ला सकती है । 

जब संवत्‌ १६७७ में, टोकियो में 'ठायशो ईगा फ्रैशाः पिनेमा- 
कंपनी की स्थापना हुई, तथ दानीसपकी उस कंपनी में लेखक होका 
कार्य करने लगे । कितु यहाँ पर भी थे एक थपे से अधिक न रह 
सके । किंतु अपने एक ही चर्ष के संबंध में उन्होंने कई साहित्यिक 
पुस्तकों तथा नाटकों को चित्रित किया है । 
* उसके परचात से घट स्वतंत्र रूप से मासिक सथा पाक्षिक पत्तों में 
किखते हैं, और झ्रभी तक उन्होंने कई उपन्यास, कविताएँ, नाटंक, 
कहानियाँ और नियंध लिखे हैं। . . - 

निम्न-लिखित धाल्षिका पाठकों को उनको साहित्यिक अभ्रिंचि नऋ 
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पता सल्ली माँति दे सकेगी । “युवा” १९६७, “आटमोनो” 
१६६६, “झओ सूथा-कोरोशी!'---( प्रस्खुत पुस्तक जिसहा अलचुवाद 
है ) १६०२, “झो-पाईह टोसिनो कीची” १६७०२, “नास्तिक्त का 
* शोक! १६७३ ; “रोगी का चित्र” १९७३, “पुरु बालक छा डर 
4५९७६, “ठग” १६७७, “अर और थघ की कहानियाँ” १६७८, "हाव 
मोरू फी रातें? १६७९, “इेश्बर और महुप्य के मध्य”! ३६८०, 
“मूर्ख का हृदय” १६८१, “सब प्रेम के लिये” १६८१, “प्रकाश, 
धाया और प्रेम” १६८), “शानधाई के चित्र" १४८३, इत्यादि 
चुस्वके उक्त वर्षो में भ्रकाशित द्ोती रही हैं । 

एस समय टानीज़ाकी की अवस्था ४३ वर्ष की है, और एस 
समय वद जापान के सयपते प्रसिद्ध केखक हैं। राम से १८ वर्ष पूरे 
डनको स्थाति मिलनी शुरू हुई थी, और 'श्रमी तक उसकी उत्तरो- 
सर शुद्धि हो रही है। ज.पान में एक विचित्र बाद यह है कि जापानी 
कमी भी किसी एक विचार, अथवा मनुष्य के भक्त होकर नहीं रद्द 
सकते । जो आज प्रिय है, कल वद्दी अप्रिय दो उठता है, इसलिये 
उनके यहाँ का कोड लेखक अमर यश नहीं पा सका है। किंतु टानी- 
क्ाकी फो भाज १८ वर्ष से प्रशंसा मिल रही है, श्रोर उत्तरोत्तर 
शसफी वृद्धि सी हो रही है, यही टानीज़ाकी की प्रियता का एक कारण 
है। एक नया.लेखर तो थोढ़े ही दिनों में इतनी स्याति लाभ फर 
छेठा हे, जितनी कि यहाँ लाम करने के लिये अटूट परिश्रम की आ्राव- 
श्यफता है, कितु दूसरे ही दिन कोह भी उसका नाम नहीं लेता। 
टानीज्राग्की दी पैंसर मास्यवान्‌ लापानियों का प्रेम-पात्र हो सका है । 

टानीज़ाऊी सें एक ख़ास दात यद है कि वह एक स्वठंन्न विचार्रो 
के मलुष्य हैं। कमी सो पक विशेष बात के गुलाम छोकर धहीं 
रहते । पुराने और नए भावों को अद्दय कर उनके सम्मिश्रण से एफ 
बता भाव पेदा करने की सनमें अदू्व ध्तमतया हे । परियमीय और पूर्वी 
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सम्पता फो प्रहण फरके फिर भी स्वदेशी संम्यता फो रवतंत्र रूप से 
रख सकना ही उनके यश का कारण हैं । 
टानीफ़ाकी ने पश्चमीय साहित्य का अध्ययन भी ख़ब किया है। 
उन्‍होंने पो, जाजे मोर वाडलेयर, गातिपर शोर बालज़ाक-जसे 
छगरेती और फ्रच-लेखकों को ख़्य सन्त किया है। उनके बिचारों 
से अपने विचारों को मिज्ञाकर तथा अपने दृष्टिकोण फो उनके दृष्टि 
फोण से युक्त करके उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हैं, इसीडिये ये 
इतनी स्वाभाविक झोर उच्च हैं । पश्चमीय प्रभाव उनके लेखों में बहुत 
कम मिल्देगा, और जहाँ मिलेगा, वर्हा पर नदीनता का एक भाव और 
रंग द्विए । 
डानोज्ञाकी ने जिस समय लिखना शुरू किया, उस समय नवयुग 
का भारंस हुआ था। देश के सब वयोध्ृद पुरानी लकीर के फ्रक्नोर 
हो रहे थे, ओर नवयुवक-दल नह रोशनी को श्रपता रहा था। इसी 
समय टानीज्ञाकी ने छिखना आरंभ हिया । प रेणास यह हुआ कि चद्द 
नवयुवरकों के तो पूज्य-देव हो गए ओर पुराने आदमियों के भी चक्षु- 
शूल्ञ नहीं हुए। हाँ, उन्हें धनसे उठनी खपाति नहीं सिल्नी, जितनी कि 
मिलणश उचित था। 
दानीज्ञाको को यदि नवयुग का प्रवर्तक कद्य जाय, तो श्रतिशयोक्ति 
मभ होगी । जापानी-प्ताहित्य में नवजीवन ४/लनेवाले वही प्रथंम पुरुष 
, थे, और बाद में होनेवाले नवीन लेखरों को उन्होंने प्रोत्साहन भी 
ख़ब दिया है 
प्रतापनारायरणं श्रोवास्तव 


अनुक्रमणिका 
जापान फी राजघानी 'टोफियो' का पू्ें मास 'येदो' था । खिल 
काल फी यह फद्दानी है, उस समय भी 'टोफियो' 'यंदो' फे नाम से' 
'दिज्यात था । 'येदो' कहने से जापान के उस प्रेतिहासिक फाछ का 
थोध होता है, जो उसकी णाशृति के पहले का है। उस समय भी 
शेदो' कज्ना और साहित्य का झुख्य केंद्र हो रह्दा था। उसका प्रतिं- 
जुंदी कोई दूसरा नगर न था । वह अपने घन, उद्रति चोर पाशिज्य- 
य्यवसाय के लिये प्रसिद्ध था । 
प्रादीन काल में जापान संदेव एक अशांत शोर दाइनेवाखा पेश 
रहा है। घरावर प्रापस में लदाई खगी रहती थी । एक जाति दूसरो 
का सर्चनाश करने के लिये तेयार रहती, भौर 'येदो” सदैव रखखंदी 
का क्रीड--स्थक्ष बना रहता था । शोगुन-राज-बवंशा फे समय से जाकर 
कहीं शांति स्थापित हुईं, और उसी समय से 'येदो” ने उन्नति 
करना भ्रारंभ किया । उच्चति भी इस तरह झारंन हुईं कि थोदे ही 
काल में वह कक्षा और साहित्य के उच्च शिखर पर पहुँच गया। 
गणनानुसार शोगुन-राज्य-काल का प्रथम संबत्‌ हमारे विरमी 
+ संदत्‌ का $म८७७४वाँ वर्ष होता है। अतणएव श्राज से लगमंग एक 
शताब्दी पूर्व जापान का उन्नति-काह्न भारंभ होता है । 
जापान एशिया-महाद्वीप का एक देश है । प्राचीन काल में जापान 
और भारत का संबंध पाया जाता है । महामहिम सन्नाट अशोक ही 
ने जापान में धोझू-धर्म की नीच डाली, और थाज भी हमें गौरद है 
कि जापानी अभी तक अपने को यौद्ध कद्दते हैं। कितु इस शुप्क 
गौरव के झतिरिक़ हम सव तरह जापान से ह्वीन हैं। आज जापान 


*< 
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की उन्नति हमसे कहीं ऊँचे हे, और दम अब भी अपने ही संकीर्य 
विचारों में घुद्धिअ्रण होकर मूर्खो दो भाँति ठफद्दी बजाकर अ्रपने 
भीरव के गीत अलापते और प्रसन्न होते हैं । 

इसीलिये भारतीय और जापानी सभ्यता में सादइश्य हो, तो 
फोई आएचर्य की घात नहीं ।,हाँ, न होना अवश्य विस्मयकर है। 
भारत फी तरद्द वहाँ सी श्रापस की फूट ने सदेव देशोज्नति के सा्ग 
में रोढ़े ग्रटकाएं हैं। फूट के अतिरिक्त एक बात और है, जो सर्देव 
से देश फी आर्मिक कौर सामाजिक उन्नति सें बाघा-रूप होकर रहती 
है। यह है धार्मिक कुसंस्कार | धार्मिक कुसंस्कार जब किसी देश के 
सुज्य-परिचालन पर अपना प्रभाव डालने लगते हैं, तब उस देश का 
पतन होना श्रारंभ होता है, और जब तक ये विचार रद रहते हैं, 
उस देश की उत्तति नहीं हो सकती । संसार का इतिहास देखने से 
पता चलता है कि जिन-जिन देशों ने धर्म को राज्य-परिचाजन छी 
शक्ति से ऊपर स्थान दिया है, ये देश कभी पनप नहीं सके हैं. । उदा- 
एरण फे लिये स्पेन, फ्रांस, रूस भौर श्राजकल के समय सें टर्को के! 
माम लिया जा सकता है । स्पेन और फ्रांस के पतन का कारण था 
रोमन कैयोलिक धरम । जब फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय *(5000९55 
० ८४५०7 (घुद्धि-देवी) की स्थापना हुई, और रोमन 
फैयोलिक धर्म का पलद़ा भी खाली ऐने लगा, तभी से क्रॉस ने 
रतते फना आारंस किया | फ्रांस फा पतन झ्ीर उत्थान इतिहास 
का सबसे विचित्र उदाहरण है। ऐसा उदाइरण शायद संसार के 
इतिहास में न मिलेगा। रूस के सी उत्पान फा फाल इस 
समय से झारंम द्ोता है, जब सन्नाट पीटर ने रूतियों के पदनाये 
झीर धामिझ दिखाएँ पर भी शाप्तन करना आरंभ किया था। 
एस समय पेटिझाऊं ( रूप के मुगपतम पादरी ) का प्रभाव जनता 
के ददप से कम छिपा गया, भौर उसका पद राजा की इच्छा पर 
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निर्भ( रह गया। संप्रति-काछ में दर्शक तो इस बात का ज्वलेत रदा- 
हरण हरी है। जब से वोर-शिरोमणि मुस्तका झ्राक्षपाशा ने अपने 
हाथों में शापघ्त फी ब/गडोर जी है; तभी से टर्की की उन्नति दिन 
दूनी और रात चौगुनी हो रही है। भ्रतएवं यदि धर्म राज्य के साथ 
घाँघ दिया जाप, तो वह-देश फभो उच्तति नहीं कर सचता । ठीक 
यही दशा आाजहइत्र दमारे देश को शोर एफ शता5दी पूर्व जापान ही 
थी। जापान अपनी धार्मिक विमूढ़ता में इतना फँपा हुआ था कि 
एक घर्स की माननेवान्ली जाति दूपरी जाति को खाए जाती थी। 
कवइ भौर श्रशांति के कारण देश की उन्नति हो ही न सकती थी । 
शोगुन-राज-वंश के काल में लत्र शांति स्पापिद हुई, तो देश की उन्नति 
थे होना अवश्य झाश्चर्य लो व्रत धी। बाद में रूत भौर जापान- 
युद्ध के पश्चात्‌ जापानने ऐसी उन्नति की कि देखनेवाले दंग रह जाते 
हैं। उसको इस उच्चति फा सुख्य कारण था देश से घारतिक कुप्ुंश्कारों 
. का लुप्व हो जान । जापान की धार्मिक धृढ़ता पश्चिम के संयोग से 
धीरे-घोरे कम होने लगी, और शाजकज्ञन तो जापानी अपने घार्मिक 
विचारों में इतने स्वचंग्न हैं कि शायद उनके यदाँ कोड भी काम कैवत्त 
धर्म के घट्टाने से रुष्ा नहीं रहता। वे स्वतंत्रता-पूर्वक संसार के राष्ट्रों 
के साथ रोटी-बेटी का ध्यवद्वार कर सकते छें--यदि ऐपी विस्रूद्ता 
अमी कुछ भवशेष भी है, तो जापान फी उन्नति के साप-पाथ चह 
भी जोप ही रही है। किंतु हमारा देश | इमारे देश को दशा कुछ 
शोर ही है, जो छमी सो अपने को धार्मिछ कुप्तस्कारों से मुक्त नहीं 
कर सकता । और जब तऊ यद्द दशा रहेगी, तव तक भारत की 
उच्चति भी नहीं हो सकतो । 
थस्तु । शोगुन-राज्य-फान् से जापान की आर्थिक, सामाजिक, 
जैतिक और साहित्यिक उच्नति भारंभ होती दे । दोग खाने-पीने से 
ख़ुध थे, भ्रौर पानंद्‌ जीवन व्यतीत करते थे | ख़ून से भरी हुईं तक्- 
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यारें पॉछुऋर म्यानों में रख दी गई थीं, झोर जो हाथ धमी सकू ठल- 
चार पढकढ़ते थे, पे क्षेखनी झोर कूची पकइने ऊगे। सादित्य दी उद्चति 
आरंस हो गहें। 'गोनोरूकू' के राज्य-कास् में तो 'येदों को यह 
सस्सान मिला, को आज तक जापान के ढिसी मी नगर 'ो नहीं 
प्रिज्ला । पुक-से-ए% कि, लेखक और चित्रक्नार उप्न्न हुए, मिन्‍्होंने 
छखापान के मास को झमर फर दिया । 

रानीधाकी ने छपनी इस कहानी द्वारा इसी लात की छुटा का 
रिग्दशंन फराने दी चेष्टा दी है । उसी छाक्क फी दुशा ध्वा खित्र ज्रींया 
गया है, #ित्ु इस प्रचीन फाल के चित्र में सो नवीन काल की छाया 
देखने में बराती है । यद्ष टानीसाकी की दुर्बक्षता नहीं है, एक रवये 
प्रमाणित सश्य साधारण यात है । किश्नी भो द्झक के जोवन-काव्य 
झीर उसपी जीवग-प्रगाति का प्रभाव सके ने पर पढ़े घिना नहीं 
रद्द सकता । लेग्यरू चाहे भितनी प्राचीन घटना वी कद्पना करे, उसे 
चैमए ही प देने छो घेप्टा करे, वह अपनी चेप्टा में सफन भी द्ठो 
छाप, घितु उसदे समय का प्रमाव उस पर छऋाघषश्य पदा होगा । शभ्राज 
सह हदोई मी लेलक अपने को इस प्रमाद से सुक्त नहीं कर सका 
है । कालिदाप, तुछसीदाप्त, शेक्सवियर, श्ूगा, गेटे, दाँत और 
रॉक्परयोंप थे कर्मों में मो पद्दी अपने का दा प्रभाव साफ्र-साक्र देख 
बढगा है । 

टामीसाईडी ने बहुत ही सरब् सापा में यई छटद्टानी क्षिखी हे, 
इसाडिय इसमें भोश, प्रसाद भौर माथुय तीनो गुण हैं। इस फहानी 
में जापान हे उस सामाजक्षिक क्षीयन पर प्रदाद्या टाल्ा गया हे, तो 
श्पणे सोयन छा मुग्प अंग ई। पद ोवन मिस्र समय से आारंस 
एच दे, तप से गरपी तह येंधा ही दें। यद यह जीयन हे, जिममें 
शापानों फ्िपों था झरने प्राइतिझ गुणों और शिक्षा रे संसग के 
छापज्ञ हुई नयन्‍्स साया को प्रष्दृटिय ढाने छा अवसर मिझ्ता हि, तथा 


यद्ट कि वेश्या रंगमंच और महत्रि्नों में भी जाकर लाच-गा सकती 
! किंतु गीशा देपा नहीं कर सकती । ते कुछ अंवरंग,और थोड़े 


पुरुष और छियों & अयाध संप्तर्म 


* 


फे किये ही इई थी। पहले जापान में सी, भारत को तरह, पुरुष 


अेरुप-जाति उन पर भगिगी-जैया स्नेड्र रखती थी, शोर यदि कभी- 


कसी किसी पुरुष झोर गीशा में प्रेम 


+ 


भी हो जाता, तो थे लोग विवाह- 


सूप्र में वेंध जाते. थे। उनके हप विवाह को कोई होन देष्टि ले न देखता 
या, समान सें उनके लिये स्थान था । कभी-कभी ऐसे भो उदाहरण 


सामने भाए है, जहाँ पर कह पद 


गीशा के विवाह बड़े ही सम्मातित्त 


0 
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ओर घनी-मादी प्ले हुए हैं | इप साति निर्धनी, कि-ु सुंदर और 
गणयान्‌ रत्री फो भी ऊष्छे सुसंपत्त कुत्न में विवाद फरने का अवसर 
मिक्ष जावा था । साथ-ही साथ पक आश्चये को बात भौर दे । यह 
यह फि पुरुष-जाति सदेव से रचार्थी ओर कुटेज रही है, उसने सदेच 
स्थरियों फी उप्तति में रोदे अश्काए हैं, किंतु न-जाने वयों इस जाति को 
उदक्कत फरने की चेष्टा दी गईं हे । पुरुष सदा से संकीर्ण विचारबात्ा 
घौर सच्यरित्रता या ढोंग रखनेवाला हे । उसको हृदय-संदोर्णतवा न- 
जाने क्‍यों इस णाति के विषय में दूर ऐो गह। यही झाश्चय है। 
चापान में इस क्षाति दो विशेष रूर से भोर्ताइन मित्रा दे, क्योकि, 
गीशा उनही निज की संयतक्ति हे। कितु और देशों में भी इस छाति 
फो सदिव से प्रतिष्ठा मिव्वती चढ्षी थ्राहे हे । णापान के विपय में तो 
पह्टाँ तक कदा णा सझृता है कि शो कुछ भी टत्ति जापानी स्ल्रियों 
की हुई है, उसशा सब धेय इसी लाति को है । उन्‍्दोंने ही उम्नति का 
यीज अपनी स्थी-जाति में रोपा हे। श्नफ्रे श्राचार, विचार और' 
सम्पता का अनुच्रण करके ही जापान झी स्थ्रियों दी उन्नति हुईं है । 
इस जाति # चार्ष्रि के विपय में भी छुद कष्ठटा पा सकता है। 
अधिझतर ये अपने चरित्र पर ढ़ नहों रहयों। इसझे भी कई कारण 
हैं। साधारणरत्या ये क्ोग भपना फछीवन निष्शलंड व्यतीत करने फा 
विचार झीर घेध्य करती हैं, दितु स्वार्थी पुरुष उन्‍्दें चहुत ज़्यादा प्रद्वो- 
भन देते हूँ । उभी-फमी को विद्याद् करने छा यचन भी दे देते हैं । 
ये ने मीठे पचनों पा भरोसा करके फिपना जाती हैं, भौ। जहाँ 
एक थार मतुप्य अपने चरित्र से फिसहा, फिर उसके छिये निरयार 
शी | टरपान और पहन में पेवस ए६ ही पग का हो अंटर है । दोनों 
ये थोष में एड ही छोटीनयी यो रेखा है । एक चोर ते चरे 
हू, पूपतता आए पतन | यदि सतुम्प एुश बार मी रेखा दे दूपरी और 
आशा गदा, दि जिया ही घोर गइने थे इस झोर नहीं दा सता । 
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आा सकता है, हिंतु वही ही तपस्या, संयम झौर नियम के साथ 
रहते से ! क्‍योंकि पाप के प्रद्बोमन दूर दी से अपनी शोर शॉचते रददते 
हैं। एक बार पवित होकर श्षियाँ पाप-माग को शोर श्रम्मम्तर द्वोतो 
जाती हैं | पक घार अपने सरल विश्वास करने का फल्न पाफर ये 
पुरुष-जाति छी घोर शत्रु हो जाती हैं, भोर अपने रूर-छावशय 
के बत्न से उन्‍हें झपने समीप घसीटकर उन्हें जलाकर नाश फरणा 
,भारंस करती हैं । यदद सत्य है दि वे अपने गुणों के साथ अपना 
शरीर भी चेचती हैं, निशशंक होकर मदिरा-पान फरदती हैं, भौर रसके 
आवेश में घोर-से-घोर पाप करने सें झंदित नहीं होठी। फिंतु इसके 
' शत्तदायी कोन हैं ? क्‍या वे भकेज़ी ही पाप की भाभिनी हैं, रहें 
राप्तातत्ष की भोर से जानेवादी पुरुष-जाति नहीं ? गीशा या वेश्या 
से अधिक अपराधी चे पुरुष हैं, जो प्रद्दोभन देकर उनके साथ ऋपनी 
'पाशविक प्रचुृत्ति शांत करते हैं । 
साथ-ह्ी-साथ 'चायघर', 'रयोरी--या' अथवा 'दोटज' ओर 
उमीशा-घर? के संबंध में भी छुछु क्दना उचित दोगा । जिस प्रकार 
हमारे देश में, प्रत्येष् नगर सें, चेश्याओं फे रहने का. स्थान नियत 
ता है, उसी प्रकार छापान.में सी है। चर्दठां पर भी कुछ मुहल्के 
वियत हैं; छईटां गीशा रहती हैं। हतत प्रथा से “उनको और सनके 
प्रेमिकों, दोनो को सुद्रिधा होती है। पक दी स्थान पर होने से 
उनका सह ही में पता लगाया जा सकता है, और होटल के नौकर- 
चाकर रन्हें सरदता से घुला ला सकते हैं, इधर-उधर अधिर भटकना 
नहीं पढ़ता । 
जिन घरों में गीशा रइती हैं, उनकी रजिस्ट्रो होती हे, और 
पनियमानुसार उन्हें अपना व्यवप्ताय चक्षाने की राज्य से अनुमति भी 
लेनी पहती है। इन घरों फे स्वामी, कमी-ऋभी किसी संदरी किंतु 
जिच्ेन गीशा को, जिसका व्यवसाय थे चलने द्यायक्र देखते हैं, भाभूपयों 
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ओऔर कपड़ों के झ्लिये रूपया उधार देते हैं। जब सझ वे ऋणा सुझाती 
: नहीं, वे एक तरह से उन्हीं की संरक्कता में रहती हैं. । जो कुछ वे 

उपा्यन करतो हैं, घसकी पक पत्ती उन्हें सी मिज्रती हे । जब गीशा 
अपना ऋण शअ्रदा कर देती है, तव वह स्वतंत्रता-पूर्वक ँ्ती घर 
में रा दूसरे घर से झपना व्यदपाय चत्मा सकती है। कभी-रुभी ठो 
भर के माद्षिक कह महीनों तक उनका भरणय-रोषण भी करते हैं, 
और जब उनका उप्रदसाय उत्त निकज्नता है, तो वे जोग रथ वूत्य 
दर लेते हैं । 

गीशा की फीस घंटों की दर से नियत द्वोती है । वे ज्ञोग जब 
कभी नहीँ बुलाई जाती हैं, तो उन्हें घरों के ट्विसाव से उनकी फ्रीस - 
दी जाती है । इस फ्रीस सें किप्ती का सी साझा नहीं रहता | ऊितु 
फीस के अतिरिक्त और जो कुछ मिक्तता है, उसमें उनके संरक्षकों को 
एक पी रहती है | गीशा जब ऋण से मुक्त हो जाती है, तो उप्तको 
झास पर किसी कर भी अधिकार नहीं रहता | यदि कोई गीशा एक 
नथा घर लेकर रद्दती है, छो ठसकी भी सरहार में रजिस्ट्री करवानी' 
पढ़ती हे । जो गीशा सुंदरी होती है, उसछा व्यापार थोदे ही छात्त 
में चद्ध निकलता है, और वह शीघ्र दी अपने ऋण से मुक्त दो जाती 
है, तथा अपने अधीन दो-तीन गीशाओं को रख लेती है। इस कहानी 
की नायिका सूथा भी, इसी प्रकार, एक घर और चार-पाँच गीशाशों 
थी स्वासिनी होकर, घड़ी सफक्षता से अपना व्यवसाय चल्काती है | 

'साय-घर' से यह सममला कि वहाँ जाकर ज्ञोग चाय पीते हैं, राजद 
है। 'चाय-घर! गीशाशों से मिद्धने के थदडे हैं। जब किसी होटल में उनके 
छुल्लवाने का प्रबंध किसी कारण-वश नहीं हो सकता, तो उन्हें चाय-धरों सें 
युलवाते हैं । जाय फे स्थश्न पर घोतल्ों की चाय पान की जाती है। जापान 
का कोई भी चाय-घर उनसे ख़ाद्दी नहीं | यह कहता कुछ सी शअति- 
शयोक्ति थ होगा कि चाय-परों की सारी झाय उन्हीं के द्वारा दोती हे। 


रा 


यीशा के दलाक्ष को जापानी भाथा में 'कोमबान! कहते हैं। 
इमछा वही कास है, णो इस देश में चेश्यान्ों के दक्षाज्ञों का होता है। 
ये मगचले घनिकों से उनके रूप-ग्ुण की प्रशंसा करते हैं, डनका भाव 
पटाते हैं, झौर चाव-धर्गे में उन्हें ले जाते हैं, और फू र हन्हें पहुँचा 
भो आते हैं । वे शक धार से गीशा छे पथ-प्रदर्श ७ और शरीर-रण्क 
दोते हैं । इस रद्टाती के चरित-नायक्ष शिनघुकी को भी ए थार 
'कोसबान? का वेश धारण करना पढ़ा था, जब शिनसुदी सूथा को 
लेने के लिये झाशोज्ञावा के घर सुझाजीयाँ में गया था ।& 

इस कहानी में सूथा छी उत्कंठा गीशा-नाति के प्रति प्रदर्शिठ ढी 

गड्ढे है। वह उन्हीं के-से वस्त्र पक्षनती है, उन्हीं की तरह 'प्पने जात 
. बाँधती है, और उन्हीं को भापा में बोलने का यत्न करती है । यद्द 
सब स्वाभाविक है । संभव है, इसारे देशवासियों को यद्द श्रनुचित 
पान पढ़े, किंतु जापान में यह विस्मयकर नहीं । प्रायः सभी जापानी 


स्त्रियों ही रुचि इस जाति की झोर रहती है। फ्रेशन के परिचाल्क्क 


और नवीन वेश-सूपा के आविष्कार, चाहे किप्ती भो जाति के मनुष्य |, 
हों, सबके पृज्य होते हैं, झोर सब ज्ञोग उनका अनुकरण करते हैं । 
इस व्यवसाय की श्रोर घूपा की झभिरुचि उप्तके स्वाभाविक गुणों के 
“धारण थी। उससें चंचेकतता, तीमता, सौंदर्य, गुण भर सबसे बढ़ी 
झात स्वाघीन होने की कगन थी । हन्दीं सब छारणों से गीशा के 
भति अलुरक्ति होना स्वाभाविक दी हे | इसके परचात्‌ जब सूथा गीशा 
हो गहे, तो उंसकी सफंलता ने उसे बिल एल सदमत्त करके अंधा 
कर दिया । रुसी सफलता के छोश में वह विद्ञास-पागर में भीचे 
उतरती गई, यदाँ तक कि उसके भेंवर में पढ़कर वह अपनी झर शिन- 
सुकी की झात्मा ले हबी | रसके जीवन में पम-पतर पर पाप के इतने 
सर्यक्र आ्राकप्ण थे, जिनसे वह हिसी प्रचार भी अपने को सुक्त न 
& देखो चतथ खंड 
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फर सकती थी । वद 8प्त समय अप्तहाय थी । यदि शिनसुछों उच्तका 
कर्यंधार रहता, तो शायद उसका एतन न होता । शिनसुद्छी उसे 
दब मिल्षता है, जब उसे पाप का मज्ञा मिन्न जाता है । वह अपनी 
सफन्नता के आव्रेश सें फूली नहीं समाती । उस समय उसे यह नहीं 
विदित था कि जिसे वह अपने जीवन का शटःगार समझती है, वही 
उसके जीनन का फाज्ष-रूप है। जिस प्याले का चद अस्त समझफ़र 
पान कर रही थी, वद्त तो हलाहन्ञ विष का प्याज है | उसके रूप की 
प्रशंसा चारो ओर दो रदी थी, बड़े-बड़े उन्नत सिर उसके चरणों पर नत 
दो रहे थे | 'सुरुमाया! के पुदांत-चास को छोड़ रैंगीले संतार की वह 
अभिनेत्री हो रदह्दी थी । उसडी पक्ष प्रेम-दष्टि को श्रपनी ओर आकर्षित 
करने के क्विये कोग लाखों फी संपत्ति ख़्ेने को तेयार थे ॥ फिर यदि 
अज्ञात बालिका उनके प्रक्नोभनों में पढ़कर पाप-मार्ग की ओर निशशंक 
जाय, तो क्या आश्चय ? जिस सा से वक्तकर वह रानी हो सकती 
थी, उसी में एक्र ऐसा गहर भी था, जिसमें गिरकर सजुष्य श्रपना 
- जीवन ख्रो बढ़ता है| सूथा उसी गड़ढे में गिर पढड़ी। किंतु गिरते 
हुए भी उसके मुझ पर पक ऋूदु धास्प था, और चुलबुल्न की तरदद मरती 
हुईं चह्ठ किसी के प्रेम का ग्रीव गा रही थी । उप्तका जीवन एछ 
सुमथुर सौरभमय पुष्प की चरद, जिसके सौरम से “येदो' सुखरिव हो 
शा था, निष्ठुर कासासक्त दुशचारियों की निदंत्रता से तोढ़-मरोद- 
कर नपष्द कर दिया गया था, फिर भी वद अरनी स्वर्गीय छुरसि को 
घल्वेरती हुई न-मालूम फिस अनगान देश की ओर चढ्दी गाँ । 
प्रवापनारायण करीच[स्तव 


पूज्य गुरुतर 
पं० जगमोहननाथ चक वी० ए०, वार-ऐटन्लॉ 
डीन ऑक् दी फ्रेकल्टी भाँफ़ लो 
लखनऊ-विश्व विद्यालय 
के श्रीचरणों में सादर 
भेंट 
घिनीद 
प्रतायनारायण प्रीवास्तव 
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रहे थे । फिर हाथ बढ़ाकर; दो-तीन हाथ की दूरी पर बैठे हुए 
नोकर के कान खींचकर सजग किया, .जो सरदी से ऐंठ्ता 
हुआ सोने का प्रयत्न कर रहा: था। शोटा आँख मलता 
हुआ उठा, और भौचका होकर शिनसुकी की ओर देखने 
लगा। 
शिनसुकी ने कहा--“शोटा, उठ। क्‍या आराम से पड़ा सो 
रहा है। तुके याद है कि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, 
ओर न में दूकान छोड़कर आज घर ही जा सकता हूँ, क्‍योंकि 
ब्रभी तक सेठजी नहीं आए, और शायद आयें मी नहीं। तू 
दौड़कर मेरे लिये मुरामाटसूचो # से दो प्याले गरम सिपइयों 
के और थोड़ी-सी तली हुई मछली ले आ। अपने लिये भी 
इच्छानुसार कुछ ले आना।” यह कहकर शिनसुकी ने शोटा 
को एक चाँदी का सिक्ा दे दिया।. * ु 
शोटा रुपया पाकर प्रसन्न हो खड़ा हो गया। उसने फ्रततज्ञता- 
पूर्ण नेत्रों से शिनसुकी की ओर देखते हुए कहा--“बहुत ठीक 
जाग जाने पर अब तो सरदी ओर भूख, दोनो दुश्मन सताने 
लगे। अभी-अभी दोनो चीज़ दोड़कर लिए आता हूँ । अच्छा 
सेठजी के आते के पहले ही अगर हम लोग भी खा- 
पीकर छुछ गम हो जाये।” 
धो” का चर्थ है मार्ग, लेकिन भायः किसी ख़ाप जगह या 


झुदस्ले या घर फो धत्तलाने के लिये इस्तेमाल किया जावा है । जैसे 
घधायैधसाज-मंदिर-मर्ण को जापानी कहेंगे श्रायससाज-संदठिर नो । 
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' यह कहकर शोटा उठा, ओर वरसाती ओढ़कर प्रसन्न-मन् 
से घर के बाहर चला गया । 

उसके जाने के बाद शिनसुकी उठा, और मेज पर की बिछरी 
हुई चीज़ों को यथा-स्थान रखने लगा । तिजोरी में ताज्ञा लगाया,' 
ओर सड़कवाला बड़ा दरवाजा भीतर से बेर कर दिया। आज 
शाम को) जब शिनपुकी के सेठ सपत्नीक किंधी मित्र के यहाँ शोक 
तथा सहातुभूति और समवेदना प्रकट करने के लिये जा रहे थे, 
हो कह गए थे--“हम लोगों को लौटने में शायद देर हो जाय, या 
शायद आज आता ही न ही, कल्न सवेरे तक आवें | इसलिये तुस 
सब दरवाजे अच्छी तरह बंद करके होशियारी से यहाँ रहना (” 

रात के ग्यारह बजनेवाले थे। बाहर भीपण तुपार-पात हो 
रहा था। अप उनके लोटने की संभावना नहीं थी। शिनमुकी, 
उनके आज्ञाठुसार, सब द्रबाज़े बंद हैं या नहीं, देखने के लिये 
हाथ में लालटेन लेकर चज्ञ दिया । जब वह ऊपर के सच दरवाज़े 
बंद करके नीचे आ रहा था, तो लालटेन का प्रकाश दो दासियों 
फे मुख पर पड़ा, जो सामने ही अपने को. गदों से ढाकि हुए 
आराम से सो रही थीं। उसने उनके पास आकर -कहा--ओ- 
तामी-डान के क्‍या तुम लोग सो गई हो १” 

'& “शो -- तामी दान”? किसी को अ्पदी ओर अपर्षित करने का 
शब्द है। “झो” आदर-पूचक शब्द है, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के 
दिये व्यवहार करता है । “डाव” शब्द नोकरों के नाम के घाद लगाया 
जाता है, तथा नौकर भी आपस में जब किसी नौकर का नाम लेते हैं, तो 
*डान! शब्द लगा देते हैं । ''तामी” उनमें से किंद्दी एक का नाप था । 
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लेकिन किसी ने कुछ भी उत्तर न दिया, ओर ये नींद में ये- 
होश पड़ी रहीं। ' 
, शिनसुकी कोई उत्तर न पाकर, दबे पेरों घर का बढ़ा कमरा 
पारकर दूसरी ओर के बरामदे का द्रवाज्ा बंद करने के 
लिये जाने 'लगा.। लकड़ी का फ़रश भी बरफ़-जैसा ठंडा हो 
रहा था । शिनसुकी के पेर कठे जा रहे थे । बड़े कमरे के 
घाद वरामदा था, और उसके बाद एक छोटा-सा बाग । वरामदे 
. का-एक दरवाज़ा बारा में खुलता था। केवल यही द्वार बंद 
करना शेष रह गया था| 
बरामदे के एक सिरे पर एक कमरा था, जो धर के सब 
कमरों से उत्तम था। नए फ्रेशन से सजा हुआ था, और 
आनंद तथा भोग-विल्लास की सभी चीजों से भरा था। एक 
कोने में एक बड़ी-सी ताँबे की अँगीटी रक्खी हुईं थी, दीवारों 
पर रंग-बिरंगी चिंकें पड़ी हुई थीं,कई बढ़ी-बड़ी त्तस्वीरं भी 
खूँटियां क॑ सद्दारे दँगी हुई थीं। फ्रश पर अच्छा मोटा कालीन 
विछा हुआ था। एक ओर दो मसहरीदार पलेंग पढ़े थे, 
जिन पर रेशमी गदट विछे थे। यह कमरा शिनसुकी के सेठ 
काथा। ह 
शिनमुकी के सेठ यद्यपि अपनी छ्ली के साथ गए थे, लेकिन 
फिर भी भीवर आलोक हो रहा था, जो द्राजों से निकलकर 
बाहर की भयानक शीत को दूर करने का यतन कर रहा था। 
' सेठ और सेठानी की अनुपस्थिति में, आज उनकी एकमात्र 


धर 


प्रथम खंड ३३ 
संतान 'सूया' ने उस पर अपना अधिकार जमाया था। सूथा 
इस समय उस कमरे में सो रही थी ! 
 शिन्‍्सुडी बरामदे से उस कमरे की ओर देखने लगा। 
उसने धीरे-धीरे अपने आय कहना शुरू करिया--“आईह ! चह 
कमरा क्रितना गर्म होगा। इसमें ज़रा भी जाड़ा न लगता 
होगा, ओर में ..?” शिनसुकी आगे न सोच सका। उसकी 
हेय दशा का चित्र उसकी आँखों के सोपने फिर गया | उप्तकी 
आँखों से डाह ओर है निकलने लगी। दह चुरचाप उस 
कम से निकलते हुए प्रकाश की ओर देखने लगा। 
वह सूया का प्रेमी हे । सूत्र से प्रेत्त करते हुए आज उसे 
चूरा एक वष समाप्त हो गया। परसाल आज़ ही कल के 
दिन थे, जच सूया का नयन-वा ण.पहलिपहल उसके हृदय में 'वेचा 
था। और शिनसुकी की सुंदरता ने भी सूया के दिश्न पर 
असर डाला था। सूया ने भी उसके प्रेम के प्रत्युत्तर में अपना 
सब कुत्नु उसके चरण पर निछावर कर दिया था। किंतु इस 
पर भी शिनपुकी दुखी था, क्योंकि दोनो का निलत--पति- 
प नी दोकर अवायथ मिलन--असंभव था| सूया अपने सा-वाप 
की अकेली 'संदान थी, बड़े अच्छे कुत और घन्ी घर वी 
लडकी थी, ओर शिनसुक्ी एक निर्धन और अख्यात वंश 
का था। यदि चह भी क्रिसी अच्छे ओर धनी वंश का 
होता, तो सूया के पाणिप्रहण के| अधिकारी हो सकता था। 
यह सूया को अपनी कहकर पुकार सकता था, किंतु इस 


रे 
$ 
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अवस्था में उसे सूया को अपनी कहने का कोई अधिकार 
नथा। 

अध रात्रि की शीतल वायु आज के तुषार-शत से और 


अधिक ठं 2 होकर बड़े वेग से बह रही थी। बरामदे में शिन- ' 


सुकी खड़ा हुआ कॉँप रहा था। उसका पोर-पोेर निर्दीन होकर 
ऐंठ गया था। उसका दाहना हाथ, जिसमें लालटेन थी, शीत 
से ऐंटकर दर्द करने लगा था। उसने अपना बायाँ हाथ अपने 
वस्त्र की भीनरी जेब से बाहर निकाला, ओर उससे लालदेन थाम- 
कर मुह की भाप से दाहने हाथ को गरम करने का यक्ष करने 
लगा। उसके पेर इतने ठंडे हो गए थे कि जब एक दूसरे से 
छू जाते, तो उसे ऐसा सालूम होता कि वे पर उसके नहीं, वरन्‌ 
किसी दूसरे के हैं। शिनसुकी एँड़ी से चोटी तक काँप रहा 
था, लेकिन उसके इस कंपन का कारण केवल भयानक शीत न 
होकर कुछ और भी था--अपनी दुरवस्था की भयानक दशा । 

शिनसुकी के पेर धीरे-धीरे उठे, और वह उस कमरे के 
पास से दूसरी ओर जाने लगा। उसके पद्-शब्द सुनकर सूया 
में पुकारकर कहा--/शिनडान, क्‍या तुम हो ९” 

सूया ने लालटेन की बत्ती बढ़ा दी | प्रकाश की आभा अब 
काग़ज़ों को फोड़कर निकलने लगी। 

शिनसुक्री ने रुककर कहा--“हाँ, मैं ही हूँ । आज सेठजी के 
आने में संदेह हे, शायद ही आदें। इसलिये उनकी आज्ञा- 
जुसार दरवाजों को वंद्‌ करने के जिये आया था।”? 


रह 


क्र 
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सूया ने कमरे के भीतर से कहा-/शायद आज भी घर 
जाना चाहने हो, क्‍यों ९? 

सूया के स्व॒र में व्यंग्य का आभास था | 

शिनसु्ी ने उत्तर में कहा--“नहीं, आज यहीं रहू गा। घर 
अकेला नहीं छोड़ सकता ।”? 

शिन्सुरी ने व्यंग्य समझकर भी नहीं समझा। उपसे 
साधारण स्वर में उत्तर दिया। 

शिनसुक्री कम रे के बाहर खड़ा हुआ था । सूया ने वार खोलते 
हुए कहा--“दाहर वहुत ठंड है, भीवर चले आओ, और आकर 
'किवाड़े बंद कर दो ।” 

शिनसुफी ने अंदर जाकर देखा कि सूश रेशमी गई पर 
बैठी हुई अपने विख रे वालों को सुत्रकाकर व्यवस्थित कर रही 
है। उसकी लंबी आम की फॉक-जैसी आँखें उसी की रूप- 
माधुरी अरृष्व वासना के आवेग से पान करने के लिये उता- 
ब॒ली हो रही हैँ । युवक भी उसे रात्रि को विशेष रूपवान प्रतीत 
होदा था। े । 

.सुया ते अपनी नज्गर नीची करते हुए पुला--“अब तो 
शायद सब नोकर सो गए होंगे”? * 

शिनसुक्ी ने उत्तर दिया--'नहीं, में शोटा की प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ । मैंने उस्ते एक काम से भेजा है, अब आने ही वाला 
है। आते ही उसको सोने के लिये भेजा दूंगा, और तब तक 
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सूया ने अधीर होकर कहा-“हाँ, तब ठक में थेय घरूँ, 
क्यों? घेये, धेयें, ध्मेशा धेयं। कब तक में धेय घरे रहे। 
, अब ओर ऊसहरीय है। आज ही तो रूणु-सुअवसर मिला 
है। में इससे अवश्य लाभ उटाईगी | शिनडान, अब तो तुमने 
सब स्तोच विचारकर टीक कर लियां होगा। क्‍यों, तैयार 
होन १”. ै 

सा लाल सखमली कपड़ों में बड़ी सुद्री देख पड़ी थी। 
उसके छोटे-छोटे सुंदर पेर उसकी शोभा को ट्विगु शत कर 
रहे थे । वह प्राथना-मरी आँखों से उसकी ओर देख 
रही थो। 

शि सुक्री ने सरलता-पूर्वक कहा--“मैं तुम्दाय आशय नहीं 
समझा !? 
. शिनछुकी के सामने रूप और सोद्य की वह राशि थी, जो 
साल भर से उसे पागल कर रदी थी। उस सॉंद्य-घारा में बह 
शक्ति थी, जो उसे वहा ले जाने के लिये आगे बढ़ रहीं थी। 
शिनसुकी भी निरुषाय होकर वहा जा रहा था। शिशु-मैसी 
सरलता से आँख भरकर उसने सूथा की ओर देखा, ओर 
बहबात रुनने के लिये तैयार हो गया, जिसे कहने में वह 
अपमथ था। | 

सूथा ने कादर स्वर में कहा--/आओ, आज ही हम दोतो 
'फूकागाव/ भाग चर्ले । यही मेरी प्राथन्ा है। मेरी ओर देणो, 
क्यों मेरी बाव न सानोगे ९”? 


प्रथम खंड ३७ 


शिपप्ुक्की ने उमड़ते हुए आवेग को दवाते हुए कहा-- यह 
असंभव है।” 

शिससुगि ने कह तो दिप्रा; लेकित उप्तका हृदय भीतर-ही- 
भीतर कॉँ। रहा था। उसके वियार को हदता शिथिल्ष हो रही 
थी।इप जाए-भरी प्रत्ल शक्ति से छुटकारा मिलना कटिन 
ही नहीं, असंभप दे । जब वह इस परिवार में पहलेपहल 
आया था, उप्तकी आयु केव्जत्न चोदइ साल की थी, उसने अब 
तक ईप्रानदाारों ओर सत्यता से जीव्रत-निव्रोढ क्रिया है । उप्तके 
ऊपर उतके स्वामी का अटल ओर ह॒द्द विश्वाप्त है-इतना 
विश्वाप्त, जितता क्रिप्ती भी युत्रा नोझर का नहीं क्रिया जा 
सकंता | दो-एफ साल बाद उप्तका स्व्राती उसे अलग दूफान 
करवा देगा, ओर यद्यपि उसे सूत्रा नहीं मिलेगी, किंतु और 
तरह से तो दह सुत्री हो सकता है) उसके जीवन की दूमरी 
आराएँ तो पूरी होती । उप्के चृद्द मात-तिता को तो अक्रथ- 
नीय आनंद प्रात होगा--उनऊी वर्षों की कामना फलेगी। 
'अभी जिसे वह स्वप्न सम रहे हैं, वहो सत्य होकर सामने 
आ जायगा | आने स्वाती की एकमात्र कन्या के साथ ऐपा 
दुराचरण और विश्यासबात ! नहीं, ऐपा कठिन पाप चह कभी 
नहीं कर सकता, ओर ले करेगा । 

'सूथा ने व्यथित स्व॒र में कहा -"क्यों रिनशान, तुम अपनी 
प्रतिशा भूज़ गए! हाँ, अब कुद-कुद् मेरी समझ में भी 
आने लगा है। तुतने मुझे! अपने खेलने का खिलौना बना 
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रक्‍खा है.। अब जब बाते इतनी दूर तक पहुँच गई हैदो मुझे 
छुकराकर दूर कर देना चाहते हो। यह दो साफ़ ही हैं 
बिल्कुत साफ़ ।” 

शिनसुकी ने रुकते हुए कंठ से कहा--/हीं, यह चते नहीं 
है. । तुम्हारा अचुमान असत्य है।” 

सूथा की आँखों से हृदय की व्यथा पत्नी द्ोकर बाहर निक- 
लने लगी। वह डउसवी पीठ पर हाथ फेरकर शांत करने के 
लिये आगे बढ़ा | इसी समय किसी ने बाहरी दरवाजा बड़ी ज़ोर 
से खटखटाया । शिनसुकी चौककर वहीं खड़ा रह गया । 

उसने घबराए दवुए स्वर में कहा--“टहरो, में अशी आकर 
फिर बातें करूगा। शोटा को सोने के लिये त्रिदा करके ' सै 
अद्ी-अभी आता हैं। अगर, उसे भागने के ल्थि ही ठुली 
हो, तो एक वार किर मैं इस ५श्न पर थ्चार वखेँगा। 


सुय्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया थी; किसी भाँति भो जान 
न देना चाहदी थी । श्नसुद्ी ने किसी तरह अपने को उसके 
कर-पाश से छुड्डादा और मागकर बढ़े कमरे मे आकर दम लेने 
के लिये छुछ देर ८ गया । विर स्वस्थ-चित्त होऋर छार 
खोलने के लियवें आगे बढ़ा । न्‍ 
करियाड़े खुशते दी श्योटा दीर की दरह भीदर घुसा, और 
पछिल्लाकर कद __आरे, में दो अच्छा-खाठों बफ़ का एक 


०: 


डुकड़ा वो गया है । दाप रे ! बड़ा जाड़ी हे! 


श्र 
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किर थोड़ी देर वाद खवस्थ होकर कहा--/शिनडान, बाहर 
चफ़ -ही-वफ़ है, मालूम दोता है, आज रात को बक़ का 
सूकाव आवेगा ५ 
३ हर ० 
शोटा को खाते ही नींद लगने लगी। खाकर सीधा अपनी 
चारताई पर जाकर लिहाफ़ के अंदर सिद्ुुंड़कर लेट गया। 
ओर .द्व ए-भर में सो गया। बाहर हवः बंद हो गई थी, ओर 
बफ़ अब भी शिर रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। शिन- 
झुफ्ी ने अँगीटी में ओर कोयले डालकर अरित प्रज्वलित की। 
जब आग जलने लगी, वह वहीं पर स्टूल डालकर बेठ गया 
ओर अपनी चिंता में डूब गया। 
उसका मन-तुरंग बार-बार उस छोटे सजे हुए कमरे की ओर 
'दौड़ रहा था, जहाँ की अधिष्टात्री उसकी प्राणोपस सूथा थी-- 
ओर वह भो आकुल हृदय से उसका पथ निरख रही दोगी। 
सुय्रा की आँखों में: नींद न होगी, और वह प्रतिक्षण जरा-सी 
आहट पर अपने कान खड़े करनी होगी । इसी तरह के विचार 
उसके स्मृत्ति-मंदिर में सऔब होकर दोड़ रहे थे। 
शिनसु त इस समय अपने भाग्य-विधाता के हाथों बंदी था। 
किंतु कुछ ही देर में मतुष्य जिसे भाग्य-विधान कहते हैं. उसके . 
हाथों से नष्ट-अष्ट हो जागरगा । आज ही उसके भाग्य का निशेय 
'हो जायगा-चह बी है या भाग्य ! उसकी उन्नति ओर भाग्य 
'की लड़ाई है--कोन जानता है ? 


च्च्ण 
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शिनसुकी ने चोंककर बरामदें की ओर देखा। किसी की 
झरफुट पदूऊतनि साफ़ सुनाई पड़ती थी। शिनूसुक्की शीतता 
से सूथा के कमरे की ओर चला-क्योंकि अगर सूत्रा वहाँ 
आ जाय. -ठो बेहद नाराजु होगी ओर उसकी बक-मक से 
नोकर सजग हो जायँगे, जिससे रिनसुकी बचना चाहता था। 
शिनसुक्री ओर सूद बयामदे ही में मिल गए )] 
शिनृसुक्ी को देखकर सूया ने पहला प्रश्न विया-शिन- 
डान, तुम तैयार हो न ? में अपने साथ इतना रु.या ले आई 
हूँ, जो हम लोगों को यहाँ से दूर ले जाने के लिये काफी होगा.। 
लो, अपने पास खखो ।? 
यह कहकर सूया ने अपनी, जेव से- पीले रेशम की थेली 
निकालकर शिनसुकी को दे दी | शिनसुकी ने खोलकर देखा-- 
उसमें सोने के दस सिक्के # थे । 
' शिनसुकी ने काँपते हुए हाथों से कहा--“तुम्हारे सांथ- 
स्राथ मैं दूसरे का रुपया भी चुराऊँ ? इससे बढ़कर ओर कौन 
दूसरा पात होगा । ईश्वरीय प्रतिशोध विकट होगा /” 
किंतु सूथा की कुंचित-अ, देख़कर उसका तके-विंतक आगे 
न बढ़ सका । 


& सोने के सिक्कों का मुल्य कभी भी कुछ्ध ढीऋ नहीं रद्दः है, ओर 
सिन्न-मिन्न राज्य-काल में भिन्न-भिन्न सिक्के प्रचलित किए जाते थे । 
उस समय सबसे अधिक मूल्यवान्‌ सोने के सिक्के का नास रिम्रो! 
था, जो सी 'चेन! के बराबर था। 


प्रथम खंड हे 


थोड़ी देर बाद शितसुक्री ने किर कहा--/बाहर वक्क गिर 
रही दे। मैं तुम्हारे जिये चिंतित हूँ - तुम भला केसे फूरागातरा- 
तक पेरल चल सकोगी । सूचान, ईश्वर # के जिये तुम थोड़े 
दिन और धैये घरो, ईश्वर की कृपा से कसी-न-की फिर: 
कोई अवसर हाथ आचेगा ही ।” 
७ “फूकागाबा” से उनका तातये था 'फूकागात्रा' के एक: 
मुहल्ले 'दाकाबाशी' सें रहनेवाले एक मल्लाह से, जिसका 
नाम था सीजी। सूद्रा के पिता सीजी पर विशेष कृपा करते 
थे, ओर जब कभी जल-श्हार करने के लिये जाते तो सीजीः 
की ही नावों पर | सीजी का आज से दस- वर्ष पहले इस परि- 
बार के साथ परिचय हुआ था, जब सूया के पिता सपरिवार 
शिन्नागाचा? क्रिले के नीचे जल-विहार करने गए थे। इसके 
. बाद अक्छर भ्रमण ओर जज्ञ-विहार करने के समय भेट दो 
जाती, और सीजी अपने दूसरे आहकों की परवाह न करके, 
पहले इनको नाव पर विठाकर घुमा लाता था। सीजी प्रत्येक 
सूतव वर्ष ओर वान + की छुट्टियों के पहले आवा, और जल- 


&'चान' प्यार का शब्द है, जो प्रेमी प्रेमिका के हिये इस्तेमाल 
करता है। सू सूप्रा का श्राधा नाम्र हे, जेसे 'शिन' शिनसुति 
का। प्रेम के कागण पूरा नाम न लेकर भ्राधा ही नाम पुरारते हैं। 

| बान! जायानियों का एक त्योहार है, जो दर्ष के सातवें महीने 

, में मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में, आश्चिन-मास में, 'पितृ-पक्ष 
' हंते हैं, वेसे दी जापान में 'बान' होता है । जापानियों का विश्वास 


श्र पाप की ओर 


विहार आदि के लिये निमंत्रण दे जावा। जब वह आता, तो 
रतोई-बर के एक कोते से बैठकर सूया की प्रशंसा के पुत्र बाँध 
देता। वह कहता--“किसी उत्कृष्ट चित्रकार की सबसे सनो- 
रम सुंदरी की सुंदरताब्से भी श्रेष्ठ सुंदरता हमारी छोटी रानी 
की है दूसरे लोग चाहे जो कहें, लेकिन मेरी समझ सें तो यह्‌ 
अपना सानी नहीं रखदी । शहर-भर की सुदरेयों की यह रानी. 
है। माफ़ कीजिएगा, अगर हमारी रानी गीसा & होते,तो में 
अवश्य इनके सत्संग का आनंद उटाता | पचास बष का घुड़ढ़ा 
भी हो जाता, तो भी कभी न बुकता (? 

सीझी इसी प्रकार कहते-कहते सृंया की चाह पकड़ लेता 
ओर कहता--/“ओ--सूंचान, मेरे जीवच की साथ पूरी करो । 
लाओ, अपने हाथ से एक प्याला ढालकर पिला दो-सिक एक 
प्याला में पीकर असीम तृप्ति अनुभव करूँगा ।?” 





है कि उन दिनों उनके पूर्व-पुरुषों की श्रात्माएं श्रवने पुराने परिधार 
में गाता हैं। कितु शिक्षा की उन्नत के साथ-स थ यद्द विचार और 
अम दूर हो गया है। 'वान' श्रव केवल श्रध वर्ष की समाप्ति का 
स्योद्ार सनाया जाता है । इस अवसर पर एक दूसरे को भेट दो ज त्ती 
है। यदि छोटे आदमी अपने से बढ़ों को भेद दे। हैं, तो थे लोग 
कुछ बज़शीश देकर सेट स्वीकार करते हैं । नव चर्ष, और बान 
दोनो जापानेयों के मुख्य थोदार हैँ, जिनमें वे लोग ख़ब श्रानंद 
मनाते हैं । 

& “गीशा' जापान में ऊँची श्रेणी की वेश्या को कद्दते हैँ। गीशा 
फा विशेष दाज्ञ अनुक्मणिकझा में देखो | 


प्रथम खंड छु३्‌ 


सीडी की बातें सुनकर परिवार के अन्य लोग हँसते और 
उसकी वेचक्रफी-भरी बातों पर भ्रसन्न होते थे। # 

सीजी का व्यापार था लो श को घुमाना । घूमनेवाले अधिक- 
त्तर धनी समाज के लोग होते थे, जिनके साथ उसके जीवन 
का अधिक भाग चीतता था। वह उन्हें “यनागीबाशी” 
०फूकागाबा”, “सन्‍्या?, “योशीवारा” आदि स्मणीक स्थानों 
में घमाने ले जाया करता था। सीजी तरह-तरह आदमभियों के 
सत्संग से मानव-प्रकृति सली प्रकार समझ गया था। प्रेमियों 
की नज़र उससे छिपती मं थी। सीडी बहुत दिलों से उनके 
प्रेम की चात जानता था; लेकिन आज तक उसने किसी से 
उनका सेद प्र ऊूट नहीं किया था, जो वास्तव में सीजी-जेसे बातूनी 
के लिये आश्वरय की वात %ी। एक दिन अचानक उसे मालूम 


हो गया कि शिनसुकी ओर सूथा दोनो प्रेमं-पाश में बढ़ हैं। 

& जापान में नीच श्रेणी के मलुष्य, णो मुंह लगे होते हैं, यदि 
ऐसी बातें फरते हैं, तो उनधी बात पर क्षोग छुए नहीं मानते, 
क्योंकि वे जानते हैं के वे लोग परिहस जे पुमर कह रहे हैं। असं-, 
वीर्ण विचार श्रोर उपफुल्लता, ये जापानियों के विशेष गुण हैं | वे 
अपने से नीच श्रेणी के मनुष्यों पे घृणा नहीं' करेंगे । उनके परिद्दास 
पर ये प्रसन्न होंगे ओर उनकी प्रसन्नता में सदर्ष योग देंगे, क्योंकि दे 
लोग इसी प्रकार का मज्ञाक कर सकते हैं, इसलिये कि वे मूर्ख और 
अपढ़ हैं। घीज्नी की ऐसी बेतुकी बातों का कुछ और अर्थ नहीं 
लगाया जाता था, ओर न उसके माता-पिता ही बुरा मानते, क्‍यों के 
सी: थे बएठ परिद्वाप में कहता था | वे लोग इसे सीती की मर्खता 
सममते थे, ओर उसकी चेवक़ दो पर हँसते थे । 





घछ- पाप की ओर 
है हॉः 


आज से लगभग एक सहीने पहले, एक दिन सूया के पिता 
कुड्ज मित्रों के साथ नाटक देखने जा रहे थे | उन दिनों नाटक- 
१० बजे दिन से शुरू होते थे और रात के नो-इस चजे तक 
समाप्त होते थे। यदि थ्रिएटर-द्वात दूर होगा था, तो दशक 
सुबह से ही अपने घरों से चल देते थे। सूत्र के “पिता भी 
सुबह ही से चल दिए थे। लेकिन सूथा वीसारी का बहाना 
करके घर में ही रह गई। नाटक देखते की अपेक्षा वह 
शिनसुकी के साथ समय ठपतीत करना अधिक सुखमभय सम- 
सती थी | सूया के पिदा भी ,शिनउुकी के ऊपर दूकान और 
सूया की देख-रेख का भार देकर सपरिवार नाटक देखने 
चलते गए। शिनपुक्री ने शेटा को तो दूफान ताकने के जिये 
घिरा दिया, और स्वयं सूण के कमरे में जाऋर उससे प्रता- 
लाप करने लगा। जब वे दोनो अपना अस्तिव भूलकर प्रेम- 
देव की गोरी में छोट-छो? दो दाज़कों की भांति खेज़ रहे थे 
कि अचानक सीडी उस कमरे में घुस अ'या। सीजी द्िनउुकी 
को सूथ' के आलिंगर-श में वद् देखकर हँसा ओर बोज्ञा-- 
०८शितडान, बधाई है। सें £श्वर से प्राथना करता हूँ कि यह 
जोड़ी सदेव ऐसी ही भरी-पुगी ओर सुख्ती हँसती हुई दिखाई 
दे। तुम लोग सममते थे कि में तुम लोगों का प्रेम नहीं 
जानता दुन्या में चाहे कोई दूसरा न जानता हो लेकिन रीजोीं 
जहर जाइता था | मुके बहुत दि से शक था, बहुन दिनों से 
तुम दोनो की प्रेन-अभिरथि निरख रहा था। दुनिय्रा चाहे 


_ 
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अंधी हो जाब, लेकिन मेरी ऑँलों पर पदों डालना अप्तभव 
है। मेरी वातों से यह मत समझना फि में क्रिसी पर यह्‌ शुप्त 
सेंद प्रऊट कर दंगा; नहीं, वल्कि में सदेव तुम्हारी सहायता 
के लिये तैतार हूँ । जब तुम लो पथ का शुप्तम्रेम है, तो कसी- 
न- कभी किसी दूसरे मरुंपष्य की सहाय ल्ेटी दी पड़ेगी, यदि 
कमी ऐसा अवसर आ पढ़े, तो मुकेक याद करना तुम दोनों 
मे अगर प्रभ न होगा, दो किर किसमें होगा ? जब एक 
अप्प्रा-जैसी सुंदरी कामदेव-जसे सुंदर पुरुष के साथ एक ही 
घर में रहती है, दोनो अविवाहित हैं, दोनो की उस. भोःर-ही- 
भीतर किलक रही हैं, तब भज्ञा कब तक प्रेम की आग न 
खुलगेगी ? प्रेम न होना तो अवश्य विज्लित्र वात है, किंतु प्रेम 
होना जुरा भी आश्वरय का विपय नहीं | इसके अतिरिक्त मुफमे 
खास वात यह है' क्रि जब में दो प्रनियों को कष्ट में देखदा 
हूँ, तो उनकी जी-जान से सहायता करदा हँ--चाहे कैसी ही 
आपदाएँ मे रे ऊपर क्‍यों न आवें, में पीछे नहीं हटता। अपने 
साम्थ्यं-मर उनकी सहायता करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें 
सुखी देखना चाहता हू । वप्त,यही मुभमें एक विचित्र वात है।” 

दोनो एक दूसरे का मुह ताक रहे थे। स्ीजो की वात़ों 
से ओर उसके भावष-भंगी से तो यहां। विश्वास होदा था कि 
बह उनका गुप्त भ्रम किसी पर प्रकट नहीं करेगा। 

सीजी ने उनकी , परेशानी देखकर सांज़ना-पृर्ण शब्दों में 
कहा--“जो भरुष्य प्रस करता है, उसका हृदय सी मजूबूत 


५६ पाप की ओर 


होना चाहिए। भीत-हृदय होना शोभा नहीं देता। हर समय 
घुरी-से-चुरी घटना के लिये तैयार रहना चाहिए । प्रेम छिपाने 
से कभी नहीं छिपता, एक-न-एक दिन प्रकट होकर ही रहता 
है। में इस तरह तुम दोनो का छुद़ना नहीं देख सकता। मैं 
क्‍यों न इस विवाह की चर्चा तुम्हारे सा-बाप से चलाऊओ ओर 

उन्हें: समभा-बुझाकर यह विवाह करवा दूँ ? मुझे विश्वास 
है कि कभी वे मेरी बात नहीं टालेंगे। तुम्हारा उस्युक्त वर 
शिनडान ही है, सूचा। तुम दोनो की जोड़ी बढ़ी भत्नी जान 
पड़ती है। शिनड्ान देखने सें जेसा सुंदर हे, बेसा दी चतुर 
ओर गु्शी भी है । तु'हेँ वह हर तरह से खुखी करेगा। सच- 
मुच सुझे बड़ा आश्वय होगा, यदि तुम्हारे पिता मेरी वातों पर 
विचार न करेंगे, या मेरे प्रस्ताव का प्रत्याख्यन करेंगे ।” 

सूया ने मुँह फिराकर कद्ा-“यदि यही हो सकता, 
तो हम लोग स्वयं ही प्रस्ताव करते | आप हम लोभों के लिये 
इतना कष्ट न करिएगा ।” 
नवयुवक शिन्सुकी ने सीजी से कहा--“हम दोनो का 

पति-पत्वी-रूप में मिलना असंभव है, क्योंकि सूया अयने 
पिता की उत्तगधिकारिणी है, ओर में भी अपने सा-वाप का * 
अकेला लड़का हूँ । न में ही अपना कुल छोड़ सकता हूँ, और 
न सूचा दी छोड सकदी ६ । #”? 

6 ज्ञापान में यदे खड़डी ही टत्तराविकारिणी छोती है, वो 
डउपडा चियराष्ठ अपने ही परिवार में फियी से कर देते दें । कुन्न के 
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इस पर सूया ने रोते हुए कहा था--“मैं अपने हाथ से गला 
काटकर मर जाऊँगी; यदि तुमसे मुझे अलग किया जायगा। 
चाहे जो कुछ हो, में तुम्हें नहीं छोड़ सकती ।? 

रोते-रोते सूबा की हिचकियाँ चँध गई, और वह शिनसुकी 
के कंवों के सहारे मुश्किल से खड़ी रह सकी थी । ' 

सीजी ने आशा बँँवाते हुए कहा--'शांत हो मेरी रानी, शांत 
हो । मुझे एक उपाय सूक पड़ा है। तुम द॑ नो भागकर भेरे 
यहाँ चले आओ, फिर में “किसी-त-किसी युक्ति से तुम- लोगों 
का विवाह करवा दूँगा । दोनो वरक के घुड्डों से मिलकर, 

उन्हें उलटा-सीधा सममाकर, राह पर ले आऊँगा। तुम सुझ 

पर विश्वास करो, ओर फिर तुम लोगों को मिला देना भेरा 
काम है ।” ड़ 

उसी दिन से सूथा के सिर पर भाग चलने का भूत सवार 
हो गया। सीजी के जाने के वाद ही सूया ने शिनसुकी के 
सामने भाग चलने को प्रस्ताव रक्खा। सीजी की बातें इतनी 
लच्छेदार थीं कि सूया को विश्वाप्त हो गया कि इसी उपाय से 
वे विवाह-सूत्र में बेध सकते हैं, उनके अबाव मिलन का दूसरा 
उपाय नहीं है । उस दिन से अभी तक शिनसुकी अपना कतेव्य 
स्थिर नहीं कर सका था। वह ऐसी दुश्रिधा में पड़ा था, जिससे 
छुटकारा पाना वड़ा कठिन था । उसके सामने एक ओर सूया 


घाहर' विवाह करने से पारिवारिक संपत्ति दूसरे परिवार में चली 
जायग्री । जिसे जापानी सबसे ख़राव बात समझते हैं । 


है पाप की ओर 


थी, दूधरी ओर उसके मादा-पिदा । एक ओर का सविष्य 
अंधकारमय था. न-जाने उस पर क्या बीते दूसरी ओर उसकी 
उन्नति ओर सुखद जाना हुआ स्विष्य था। एक ओर उसका 
ओर उसकी आउ्मा का पतन थ्य, दूमरी ओर उसकी स्याति और 
उत्कंप | वह अभी तक निश्चय न कर सका था कि वह किस 
पथ पर जाय ! पतन की ओर या उ थान की ओर ! 

सूथा ने आज किर उसे हिचकियाते देखकर कैहा--“क्यों, 
क्या तुम्हारी वे प्रतिज्ञाएँ हवा हो गई ? क्या ठुम्दारे सब 
होतपलों 5र पादी किर गया ? क्या अउनी वात से पोछे हटना 
चाहते हो ? बोलो"? 

कहते-ऊददते सया ने शिनसुड्ी की कलाई पकड़ ली, जो 
अभी तक सिर कुझाए हुए चिंता में निमूग्त था। जेसे लता 
वृक्ष के चारो ओर जि>ड जाती हे, यदि बृश्नों में चलने की शक्ति 
हो, वो वह चलने न दे उसी तरह सूचा भी शिनसुफी के शरीर 
से जिप्ट गई | 

सूद्रा ने उसे मकनोरते हुए कह्य-- सम लो, यदि तुम 
भेश्साथ न चलोगे, तो में अभी तुम्हार सानने छुरी मारकर 
रूर ऊाऊंगी।”? , 

शिन उकी हार गया। उसकी कामना ओर लोलसा की दी 
विजय हुई। उमने अऊरने को भाग्य के सह्दारे छोड़ दिया। 
डीवन की सत्र इच्टाएँ बद छोड़ सकता हे, किंतु सूथा को 
नहीं। नव दिर सूद के कथ्नानुसार दी क्‍यों न करे। 


४ प्रथम खंड ; ४६ 
शिनसुक्री ने फाँतते हुए क्ंठ से कहा-“*अच्छा सूचान, 
चलो में चलता हूँ । आगे राम मालिक है; जो होना होगा, दह्ू 
ते होगा ही।” * 
यह कहकर शिनसुकी सूथा को वहीं पर छोड़ दूकान के 
भीतर चला गया, और एक बोस के संदृक से एक सूती वस्ल 
नतकालकर पहन लिया, और अपने कपडे उतारबर वहीं रख 
दिए। उसकी आ सा ने उसे उसके ढूामी के क' डे पहन जाने 
के लिये गवाही न दी॥ खूँटी पर से सूया की मोमजामी 
बरसाती लेकर फिर वहीं आया, जहाँ बरामदे में वह उसकी 
प्रतीक्षा कर रही थी। 
सूप्र इस समय बढ़े ही मनमोहन वेश में थी। उसका 
सिर खुला हुआ था, शरीर पर लहेंगे की तरह सुनहले काम 
का काला वस्ध था, ओर केवल साटन का कुरता पहने हुए थी। 
शिनपमुंकी ने मन-दी-मन कहा--“भला ऐसी सरदी में सूथा 
केसे जायगी ।" | 
सूथा इस समय बिल्कुल गीशा मालूम होती थी, जिसके 
ति उसकी असाधारण घृणा 'थी। उसके पर नंगे थे, क्योंकि 
गीशा स्व नंगे-पेर रहती है 88 


& पहले ग्रीशा जूते करौरा न पहनने पाती थीं, शेपर उस 
समय, जब वे अपने प्रेमियों के पास होती थीं। नंगे-पेर रहना अधी- 
मता-सूचक था, किंतु घाद में जिसके पेर सु'दर होते थे थे सदा नंगे- 


पेर *हती थीं। जापान और चान में छोटे पैर होना सौंदर्य का पु 
मुख्य भंग माना गया है । 


४० पाप की ओर, ः 


चरामदे का एक द्रवाज़ा वाग्त में खुलता था। उसी को 
खोलते हुए शिनसुकी ने कहा--“अच्छा आश्ो, चलें। इसी 
शस्ते से चलना निरापद रदेगा।”? 

चाहर हवा बंद हो गई थी, लेकिन शायद वक्त अब भी गिर : 
रही थी। बाग और वरामदे में कई इंच मोटी वफ़े जम गई 
थी। इसने बढ़ी सतकता से सूथा का हाथ पकड़कर नीचे 
उतारा, ओर पकड़े हुए बाग़ के फाटक तक ले गया। उसे 
लॉचकर वे क्रिसी तरह सडक पर आ गए । 

काश मेबाच्छन्न था, ओर छिम-वर्ों चंद हो गई थी। 

याहर जितनी सरदी का डर था. उतती न थी । एंक ही छात्र के 
नीचे दोनो जा रहे थे। सूथा छाते की डंडी पकड़े हुए थी, 
ओर शिनसुकी अपने हाथ से उसका हाथ दवाएं हुए थो; 
जिसमें उसकी डेंगक्तियाँ ऐंठने न लगें। ताचीवानाचो होते 
हुए वे हामाची की ओर चले ।._ 

शिनमुकी के कोमल सुंदर शरीर को देखकर किसी को 
यह विश्वास न होता था कि उसमें शक्ति भी है, किंतु वास्तव 
में चद् जितना सुंदर था, उतना ही वलवान्‌ भी | उसके /दय 
में तुमुल्ञ युद्ध मचा हुआ था। कमी-कभी सनोवेग से वह सूया 
का हाथ दवा देता, और इतने जोर से दत्ता कि उसका हाथ 
दूटने लवता | सूथा चीख उठती ओर पूछदी--“क्यों शिनटान, 
क्‍या मामा है ।? 

फिर ममत्वपूण स्थर में पूछती-“क्या सम्दारी धिम्मत 


कि 


प्रथम खंड ४ 


ठम्दारा साथ छोड़ रही है।” कहते-कहते उस निविद्ध 
अंधकार को भेदकर वह शिनसुक्री की भुखाकृति देखने का 
यत्न करती। सूया की आँखों से तो साहस का समुद्र उमड़ा 
पड़ रहा था, क्योंकि बरसों की कामना आम फल थी | 

जब वे नया पुत्त पार कर रहे थे, उसी समय आधी रात 
का घंटा घजा, सानो उप्तन उस बहती हुई नदी को बफ़ हो 
जाने के लिये सचेत किया हो। 

सूया ने उस भयंक्रर नीरबता को भंग करते हुए कहा--- 
“यह घंदा सुना, ठीक बेसे ही बोलता है, जेसे नाटक में. पर्दा 
उठने के पहले घंटा-ध्यनि होती हे ।” 

शिनपुकी ने शुष्क स्वर में कद--“देखता हूँ। तुम्हारे 
तंतुओं में मेरी अपेक्षा अधिक साहस है !? 
. इसके बाद दोनो चुप हो गए, ओर चुपचाप “ओनागी 
गावा” नदी के किनारे सीजी के घर के पास आ गए । हे 


दितीय खंड 

झीजी ने उनकी अभ्थना कम्ते हुए कहा--/इस काम सें 
बहुत देर लगेगी। घवराने ओर जल्दी करने से काम विगड़ ; 
जायगा | दप्त-बारह दिन तक तो तु हैं विल्कुल चुपचाप रहना 
घाहिए, इसेके वाद में जाकर उनसे वातें करूंगा। इस दीच में 
छुम लोग क़तई बारर न निकलना, जहाँ तक हो सके, अपने 
को छिपाए हुए यहाँ रहो । 'सेरे घर के ऊपरी कमरे में तुम दोनों 
रद सकते हो। में अभी सब साफ़ करवाए देता हू । सें हृदय 
से तुम दोनो वी मंगलल-कामना करदा हूँ।? 

इसके दाद सीजी उन्हें आते घर के भीतर ले गया ओर 
अपडी झीसे परिचय करदा दिया, और सेवा सुश्रपा के 
» लिये अपने नोकरों को आदेश दिया। 

सीजी के यहाँ रहते हुए युगल-दईपति को एक सास से 
अधिक हो गया, पर अभी तक घर का कुछ भीहाल न 
मिला । सीडी कान में तेल डाले बैटा द्वा--मानो उसे कोई 
परवा नहीं है | उसकी मित्रता उनकी रूब आश्वार्ख को यथा- 
बत्‌ पालन बरने से ही जान पह़दी शी । जब कशो सूथा का 


रे 


झरने खबराता। तो वह टिनसुझी से कददी--सझीजी सान ४ 








& फोन! आदर-पुषण शब्द दे, जो नाम फे याद लगा दिया 
शाता है, फेसे मद्ायाद । 


द्वितीय खंड हरे 


कारबारी आददी है, उप्ते ज़रा भी फुस्तेत नहीं मिलती । झुमे. 
तो उधर के रंग ढं। अच्छे नहीं जान पड़ते। जैसी उसे आशा 
थी, वैसे आपार उसे नहीं दिखाई पड़ते, इसीजिये चुप है। जहाँ 
अवप्तर आया, वह सच बातें दीक कर देगा। उसे विश्वास है 
कि वे लोग कभी न-कभी जझर राजी होंगे, इसीलिये दम लो 
को साक़-साफ़ उतर देकर निराश नहीं करना चाहता ।? 
शिनयुकी के हृरय सें सीजी के प्रति अभजिश्वास उत्पन्न दो 
चला था, किंतु सूथा का अब भी विश्वास था । । 
जब कभी शिउसुद्दी को सूथा चिंता में डूबा हुआ देखी, 
तो कदती--“अग् व्यर्थ क्यों सोच-सोचकर अ।ने को छुट्टा 
रहे हो । जब्र घर छोड़ दिया है, तो व्शंँ अगर फिर न जा 
सके, तो इसमें दु:ख की क्या बात है| यदि वे लोग हमें नहीं 
बुज्ञाग चाहते तो न घुवाएं। तुत्र नाहक सोव-सोचकर प्राण 
दिए देते हो हम दोनो अकेले ही रहेंगे, लेकिन साथ तो 
' रहेंगे । कौन जानता है, इस तरए रहने में हो हमें अविक सुख 
मिले । कमन्से कप, आजकत मैं जितनी सुखी हैँ, उतनी सुखी 
मैं कभी न थी। सच कहती हूँ, अगर घरवाले न भी बुज़ावें, 
तो मुझे जरा भी दुःख न होगा ।? 
इस नए घर में, आने के वाद से सूया की जीवन-अगति में - 
 चहुत कुड्ठ अंतर आ गया था। अंग-अंग से प्रसन्नता उमड़ी 
पड़ती थी । हप से फिरक्नी का भाँति नाचती करती थी। 
_ साइस और आशा, दोनो उसमें नव-जीवन भर रद्दे थे। सूथा 


ध्छ पाप की ओर 


के कमरे क॑, एक खिड़की नीचे दहती हुई नदी की ओर 
खुलदी थो। यहाँ से वह रोज गीशा-बरालिकाओं का जल- 
विहार निरखा करती थधी-उस्के प्रमालाप, और उनदी प्रेस- 
लीलाएँ देखा करती । गीशा-बालिकाओं को देखकर न-जाने 
क्यों बसके हृदय में गुदगुदी धोने लगदी। उनसे वादचीत 
करने के लिये, उनकी प्रेम-लीलाओं में योग देमे के लिये, 
उसका जी लल़चा उठंता। धीरे-घीर, उनकी चाल-ढाल, उनके 
ग्हन-सहन ओर वेश-भूपा का सूया पर ऐसा प्रदाव पढ़ा कि 
वह उन्हीं की दरह कपड़े पहनने लगी, उन्हीं की तरह चोलने 
का अभ्यात्त करन लगी | अभो तक वह कुमारी बालिकाओं 
की भाँति वेणी बॉधती थी, लेकिन ऋब उन्हीं की तह चाल 
यंधने लगी। सीडी की ल्री भी इस काम में उसकी सहायता 
करती । उसने उसके लिये उन्हीं की तरह कपद़े भी ला दिए। 
लेकिन जब बह उन्हीं की भाषा में बात भी करने लगी, तो 
सशिनमुकी को ऋसह्य हो उठा। 

उसने एक दिन अपनी भ्र कुंचित बरके वहा--“तुस कौन 
भाषा में आजकल वोरूती हो। उन दुश्वरित्रारआ की भाषा: 


्ड्ज 


सनक शहर 


6, 
५्ध॑ 


, उनती चात-टाल-सी उतारने हुए तुम्दद लम्जा नहीं 
हागनी । तुझ्यारा 'प्रास्म-्मम्मान क्‍या हुआ, सया घर के छोटने 


रच अं न्‍ ५5 के न ० - 
के सगगय उसे थी बड़ों घ्वोड़ आए हो | जब में उनकदे 


सं >> प्न ८ नर अं ज क का 22८०० बोर नहीं रा हहै। 
सद से वात तक ररना हू छा सुमस दादा नदा जाना। 


श््ड 
हिलि शिनसुरी छी बार का सुया पर कुछ भी खमरस 
नल 


छ्वितीय खंड भर 


पढ़ा । वह पिंजड़े से छूटे हुए पक्षी की तरह आनेद में फुदकी- 
फुदकी फिरती थी। सुबह से शाम तक हँसना, केवल हँसना, 
उसऊा काम था। अपने नए जीवन की शसन्नता से वह इतनी 
असन्न थी कि पुरानी मा-बाप के प्यार की स्मृति भी जाती रही। 
' परतंत्रता का बाँध हट गया था; ओर सया अपने को विलास- 
सागर में रिराधार छोड़कर, उसकी.लोल तरंगों में डूथ-उतरा 
रही थी। उसका हाथ खुज्ा हुआ्ना था । पेंसे का मोह त्ृनिक भी 
न था। दोनो हाथों से पस्ा लुटा रही थी । हर तीसरे दिन वह 
सीजी को सपरिवार आमंत्रित करती, हर संध्या को बोवलों 
के वाद वोतलें खुल्तीं। मदिरा का एक प्याला उसे आवेश 
में लादेने के लिये काफ़ी था। किंतु उतने से उसकी हृण्ति न 
होती थी, वह धीरे-धीरे अपनी मात्रा चढ़ा रही थी, इतनी कि 
“जितनी उसके मित्र पी सकते हैं। यहीं तक बस न था, वह 
उनसे एक पग आगे बढ़कर अपना कौशल ओर अपना साहस 
“दिखाने को उत्छुक थी । जिस किसी रात को वह परिमाण से 
अधिक पी जाती, उस रात को शिनसुक्की फिर न सो सकता 
था--सोना उसके लिये हुलेभ हो जाता । कलह और क्रोध का 
साक्षात्‌ रूप होकर घर अपने सिर पर उटा लेदी थी। धीरे 
'घीरे उन दोनो का भाग्य, उन्हें पाप और वासना के उस गहरे. 
गड़ढे की ओर खींचे लिए जा रहा था, जहाँ से लौटना दुरूद 
डी नहीं, वरन्‌ असंभव था, और जो मुँह बाए हुए दोनो को 
निगल जाने के लिये तैयार था। 


ध्द पाप की ओर 


इस तरह समय बीवता गया। पौष मास के हाचीमान का 
मेता भी खम हो गया, लेकिन फिर भी घरवालों ने कुछ खुनर 
नहीं ली । 

जब कभी सूया या रिनमुकी सीजी से इस संबंध में बात 
छेड़ते, तो वह तुरंत ही उत्तर देता--/अभी अभी रो में उन 
लोगों से वात करके आया, हूँ, लेकिन अभी वे बिगड़े हुए हैं; 
किसी तरह नहीं मानते | अभी चार-पाँव दिन ओर उहरो। 
झारा धीरज धरे रहो, सब टीक दो जायगा |? 

सीजी दी वार्ते उनके उमड़ते हुए दिलों को ढाढ़स बेंधादी। 
वे फिर उस विपय कोन छेड़ते, इसलिये कि सीज्ञी कहीं 
नाराज़ न दो जाय । 

एक दिन शिनसुक्की ने कश्ा-“सीजी सान, में अपने अआप- 
शथथों का प्रायश्चित्त करने के लिये तैयार हूं । जो छुद्ध वे दंड 
दूं, सिर मुकाकर ग्रहण करूगा। में हजार तरइ से माफ़ी 
सॉगन के लिये सेब्रार हूँ | लेकिन आग वे किसी तरह मेरे 
अपराब क्षमा न करेंगे. तो हम लोग भी सब कष्ट सदने के लिये 
तैयार दे । यदि वे लोग हमें घुलाऊर उतने पास नटीं रखता 
घाः ते, तो दम लोग भी दाष्य धोकर अलग ही रहेंगे। दम घरा- 
सेल्रग समादार गुरने के लिये मेदार हैं। तुम विश्वास करो 
टरम लोग किसी सगह भी किसी फ्रिम्म की खूपर से कानर ने 
होसे। दया सारफे सच टीक-टीर साने हमें बनाझशोीं कि टस समय 
शिनि दीगी है। झब सब दातें जानना छावरयक हो गया है । 
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इसके अतिरिक्त हम लोग कैसे तुम्दारी कृपा पर निभर रदकर 
तुम्द्दारे घर में रह सकते हैं।? 
सीजी ने दया-भाव दरशाते हुए कहा--“तुम किसी तरह 
घवराओ नहीं, सब ठीक हो जायगा। अगर में देखता कि मुझे 
सफलता नहीं मिलेगी तो न-मालूम कब्र को मैं अलग हो गया 
. द्ोता, और साफ़-साफ़ जवाब दे देता। मैं उन लोगों के पास 
छ+्सात वार जा चुका हैं, ओर सब ओर की वातें समभा- 
घुमाकर उन्हें क़रीब-करीच राह पर ले आया हूँ। मैं उनसे 
कहता हूँ, यदि दी नवयुत्रक ओर नवयुबती कहीं भाग जाते 
- हैं; तो इसका मतलब यही है कि उनके मां-बाप उनका विवाह 
कर दें । यदि वे विवाह नहीं करते, दो वे दोनो यही समझते है 
कि उनके मा-च्राप की इच्छा नहीं है कि वे रुखी हों। कभी- 
कभी यह भी कहता हू कि अभी तुम लोगों का क्रोध चहुच 
ज्यादा है, इसीलिये मेरी वातों पर आप ध्यान नहीं देते। में 
उनको अपनी संरक्षता में, रक्खे हुए हूँ । जब आपका क्रोध 
शांत हो, घुलवा दीजिएगा। देखा ? इसमें घदराने की कोन 
वात है | थोड़े दिनों में जब दोनो बूहों का क्रोव श्वंत होगा, वे. 
तुम लोगों को बुलवा लेंगे ।” 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि थे सीजी की बात पर _ 
विश्वास करते थे या नहीं. लेकिन इतना अवश्य था कि 
उनकी चिंता कुछ कम अवश्य हो जाती थी। 
' युल दंपति को दृढद विश्वास था कि दपष के समाप्त होते- 


भ्र्प पाप की ओर 


होते वे बुला लिये जायगे, ओर नवन्वष के साथ ही उनका 
नव-जीवन शुरू होगा । 

इस तरह झुक्क-हस्त रहने के लिये अहूट संपत्ति की आव- 
श्यकता थी। सूथा के दस रिमो, एक-एक करके समाप्त होने 
लगे। अब केवल पाँच ही रिंसो बचे थे और सिर पर वर्ष 
का अंतिम त्योहार आ रहा था। सूया रात-दिन इसी सोच सें 
डूबी रहती कि केसे सम्मान-पूवक वह त्योह्यर बीतेगा। उसने 
अपनी चाँदी की वाल-सुर एक दासी के हाथ बेचवाकर कुछ 
ओर घन बटोरा। लेकिन शिनसुकी को इन बातों की कुछ 
भी खबर न थी। ऐसे काम उससे छिपाकर किए जाते थे। 

व्योहार आ गया । रुपए की कमी थी, लेकिन तिस पर भी 
' सूया ने तीन सिक्‍के सीजी को देकर अपने नाम से गरीबों में 
चँटवा देने के लिये कहा। ह 

इस घटना के ठीन दिन पश्चात्‌ एक दिन सूथा और 
शिनसुकी, दोनो बैठे हुए बातें कर रहे थे कि सीडी के एक 
नौकर ने आकर शिनसुकी से कहा--“तुस्हारे लिये एक 
सुसमाचार है । अभी-असी मुझे यह मालूस हुआ है कि मेरा 
सालिक ओर तुम्हारे पिता, दोनो कावाचों चाय-धर सें बैठे 
हुए बातें कर रदे हैं। सब बातें टीक हो रही हैं ओर आशा हे 
कि आज ही सब तय हो जायगा । इसलिये तुम्हारा जाना वहाँ 
आवश्यक है. ओर तुम्हें अकेले बुला भेजा है । अकेले इसलिये 
चुलाया है, जिसमें तुम दोनो खुले दिल से बातें कर सको (? 
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किर सूथा से कहा--/आप मुझे क्षमा करेंगी, ओर 
इनको अकेले जाने के लिये अनुमति दे देंबी । अगर आज ही 
सब तय हो गया, तो फिर विलग होने की कभी भी नोवत 
न आवेगी।” * 

लेकिन न-जाने क्यों सूया का माथा ठनका । उसे इस नौकर 
की बात पर +िश्वास न हुआ। बात हपप्रद और आशा- 
जनक तो थीं, लेकिन न-मालूम क्यों सूत्र का सन प्रसन्न नहीं 
हुआ | कोन जानता है कि यही वियोग फिर वियोग हो जाय, 
चे लोग उसे पकड़कर ले जायें, भर स्रिन आने दें। वह 
सभीत शिनपछुकी की ओर देखने लगी। 

शित्रप्तुकी को भी दशा सूया से अधिक अच्छी न थी। वह 

_चिरकाल से ऐसे ही असर की प्ररीक्ष कर रहा था, लेकिन 
जब वह सामने आया, तो ननमालूत क्‍यों उसका दिल बैठने 
लगा। पिविव शंक्राओं न, उन्हें चारो ओर से, घेरकर दुखी 
करना आरंभ कर दि्या। शिनपुकी का मन आने पिता के 
सामने आने को न होता था, क्योंकि अभी तक विश्वासधात 
का पाप-पंक उसके सिर पर लगा हुआ था- अभी तक उसके 
' स्वामी ने उसे कब्र नहीं किया था, और न उसने अभी तक 

श्षमा साँगी ही थी । * 

उन दोनो को असर्मजस में देखकर नौकर ने कहा--"दैर न 
करिए, जल्दी चलना चाहिए।?.._ 

नोकर का नाम था सांता। सांता जल्दी करने लगा । 


६० पाप की ओर 


शिवपुकी को अधिक सो वने-पिचारने का समय न मिला। 
चह जल्दी से तेयार द्ोकर सांता के साथ नीचे क्गाया। 
लेकिन सूया भी कमरे में ठहर न सकी, ओर वह भी उतके 
पीछे-पीछे चली । . 
शिन उकी जब नाव पर चढ़ रहा था, सूया ने सांता की बाँह 
पकड़कर कहा--“सांता सान, क्षमा करो, न-मालूम कपों मेरा 
जी घत्रराता है। मैं सी साथ चलूँ.ी। दया करके मुझे भी 
अपने साथ ले लो । में कोई ऐप्ती बात न करूँगी, जिससे 
तुम्हारे काम में बाया पड़े, यां तुम पर किसी तरह की 
आँव अ वे ।”? 
लेकिन रूंता ने हाथ छुड़ाकर नाव खोलते हुए कहा-- 
“आठ ! इसी बात को नो मैं डरता था ! तुम्हारा लड़कपन अभी 
तक नहीं गया । तुम तो ऐसपा डर रही हो, मानो इन्हें कोई 
खा जायगा। मेरे माजिक पर निमर रत, सब ठीक हो 
जायगा | तुम्हारे जाने से सब बना बनाया खेल चोपट हो 
जायगा, ओर जिस तरह पहिए में लकड़ी पड़ जाने से गाड़ी 
फिर नहीं चलती, वेसे ही कोई बात न होने पावेगी। सोच लॉ, 
इसमें तु हारा ही लाभ है।” 
सूप ने कातर स्वर सें कश--“अगर ऐपा ही हो, तो मैं 
खज्ञग एक कमरे में वैी रहेगी. लेकिन मुझे भी ले चलो, मैं 
नदी जानती किक में मेरा मन इन्हें अऊेले छोड़ने का नहीं होता 
फिर पक रिसो उसके हाथों भें रखते हुए कद्ा--“सांता 
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सान, में रोज़ ऐसी प्रार्थना नहीं करदी, आज तुरको मेरी वात 
मानना ही होगी ।”? | 

सांडा त्मों लेकर कुछ देर तक सोचता रश, फिर सूया को 
लौढाते हुए कहा--“अभी उस दिन तुझने मुके वखशीरा 
दी थी, रोज़ रोजु मैं नहीं पसंद करता। उस दिल मेरे स्वामी ने 
' मुझे; डाटा था। नहीं-न हीं, में नहीं ले सकता ॥१? 

सांता ने सूत्रा का रिमो लोटा दिया। सूया सांता पर विशेष 
झा से कृपालु रहती थी, क्योंकि वह सोजी का सबसे प्यारा 
नोकर था। सदेव कुद्-न-कुछ -बखरशीश, इनाम वरेरह दिया 
करती थी। बह सी सूया की सभी आज्ञाएँ पालन करने को 
तत्पर रहता। किंतु, आज की यह रुखाई सूया को अधिक 
आंशंकित करने के लिये काफ़ी थी । 

शिनसुरी ने सूयथा को धेय बँवाते हुए कहा--“सूचान, तुम 
मेरे लिये इतदी चिंता न करो। सोजी सांन की शायद यही 
इच्छा है कि में अकेला जाऊ । शायद वह इसी में हमारी भलाई 
समभतता है। इसमें तो को$ संदेह ही नहीं है. कि वह हमारा हिते- 
उछुक है । हमें उसकी आज्ञा सान्‍ना चाहिए।? । 

इन शब्दों से सूया को न सांखना ही मिल्री ओर न उसकी 
उठिग्नता ही दूर हुई। इचते हुए पीले सूय की पीजी आभा ने उ पके 
पीले मुख को अ+ने पीलेयन में छिपा जिया-। जेसे ही शनसुकी 
से अपना दूसरा पर भी नाव पर रक्खा--एक भय का तड्ठितू- 
प्रवाह उसके शरीर में दौड़ गया--उसंके हा थ-पेर दीले पड़ गए | 
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सूया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा--“अच्छा, प्रतिज्ञा 
करो कि तुम तुरंत ही, जेधे ही काम खम हो लायगा, यहाँ 
आकर पहले मुझसे मिल जाओगे। तुम्हें, पहले यहाँ आना 
पड़ेगा, फिर बाद में कुछ दूसरा काम करना ।? 

शिनपुकी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सप्रेस दबाते 
हुए कहा--तुप्त मुक पर विश्वास रक्खो, मेरा पहला काम ' 
यहाँ आना होगा । डरने की कोई बात नहीं है |? 

शिनसुकी का कंठ-स्व॒र उसे स्वय॑ भंग-सा जान पड़ा। उसे 
स्वय॑ं अपनी वात पर विश्वास न था | शिनसुक्री न-मालूम कब से 
इसी अबसर को पाने के लिये लाज्ञायित था । उसे विश्वास था 
कि जब कभी ऐसा सुदिन आवेगा, तो वह धन्य हो जायगा। 
किंतु इस समय उसका सन डूबा जा रहा था। उसके ह्म्द्स 
में आया कि वह कहीं न जाय, सूया को लेकर फिर दूर अति 
दूर, जहाँ कोई भी न जा सके, भाग जाय । 

सांता ने नाव खोज़ दी थी। वह लोल तरंगो पर संत्रण 
करती हुई चल दी। 

दक्षिणी वायु चह रही थी। आज ओर दिनों की अपेक्षा 
सरदी कस थी। समय सुहावना ओर मनोरम था। आज 
सुबह ही से सूया का सिर ददे कर रहा था। इस घटना से उसका 
सिर-दर्द॑ तो ज़रूर कम हो गया, किंतु मन निस्‍्तेज हो गया 
ओर किसी भादी आशंका से वह निर्जीब सी हो गई । उसके 
हाथ-पेर अवश्य थे, तव भी वह खिड़की के पास खड़ी होकर 


अखिल 
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' दूर अंधकार में, रात्रि के गर्भ में छिपती हुई अपने प्रियतम 
की नोका देख रही थी। कृष्णुपक्ष था, चोद निकलने में अभी 
देर थी। दूर आकाश में काले-काले बादलों का क्र ड उमड़न्ठमड़- 
कर तेज़ी से समीर-वाहन पर सवार था ओर क्षण-क्षण में 
सामने के नीले आकार का मुँह काला करता हुआ तेजी से 
चला आ रहा था। सांता की नाव उसी निविड़ अंधकार में 
धीरे-धीरे छिपती जा रही थी। 

जब नाब नहर पारकर वीच नदी में पहुँची. तो शिनसुकी 
ने अपने घारो ओर अंधकार-ही अंधकार देखा । उसका मन 
न-जाने क्यों सयभीत होकर शिथिलता से अनेक तक-छुतकों में 
इव गया। उसने धीरे से कद्दा--/इतना अंधकार ! उफ़_! न- 
जाने क्या होनेवाला है |? 

सात ने शिनसुकी की वात सुन ली। वह भी बातें करना 
चाहता था। 

उसने कहा--“अगर पूछी तो, मेरी यही इच्छा हे कि नव- 
वष के त्योइ्र तक कोई ऐसी दुघेटला या आँधी-पादी न 
आवे, जो सब रंग-मंग कर दे, किसी तरह सकुशल त्योद्यर 
चीत जाय, फिर चाहे जो कुछ हो | पर आज के रंग ढंग से 
तो ऐसा मालूम होंता है कि आज रात को बड़ी भयानक वर्षा 
होगी । हवा कितनी तेज है, वादल उमड़े आ रहे हैँ। न-मालूम 
किस समय वरस दे |”? 

फिर थोड़ी देर बाद कद्दा--“ें तुम्हारी स'द्री स्ली के लिये 


एफ 
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बहुत चिंतित हो । इस समय अब मदिरा-पान में व्यस्त 
ड्टो है 

यनागीवाशी का कावचो चाय-घर उन दिलों फ्ेशनेबुत्ष 
आर्दा>यों का अड्डा हो रहा था। शहर भर के बड़े-बड़े आदनो 
यहाँ आकर चाय-पान करते और< गीशा का गान सुनते। 
बड़चीं से उनके साथ जल--हार आदि करने जाते। शिनसुक्ी 
दो-तीन बार अउने सेठ के साथ यहाँ आ चुका था। सांजा की 
गति-विधि से साक् जान पड़ता था कि वह वहाँ से भली प्रकार 
परिचित हे । जब वह चाये-घर के अंदर जा रहा था, उसने 
भीगरर बे हुई दो-तीन गीशा से हँसवःर कहा--“देखो मैं 
तुम्हारे उपयोग के लिये एक सुंदर नवयुवक्र लाया हूँ, ऐपा 
जैसा कि तुम नाठकों में देख) हो ओर उसकी रूउ-साघुरी 
पान करने के लिये उनाबली हो उठती हो 7? 

शिनसुकी सांडा की बात सुनकर चोंका, ओर सिर कुकाए 
घुरचाप उसके पीछे-पीछे चलकर वहाँ आया, जहाँ सीजी 
बैय हुआ मद्रि-पानत कर रहा था । उसकी आँखें लाल होकर 
फू रही थीं । ; 

झसीडी ने शिनपुकी को देखते ही कहा--“आखिर चूक 
गए। अभी तक तु हाएे हता बैठ हुए तुम्हारी राह देख रहे 
थे, और अभी-अभो गए हैं। शिवडान, मैं तुष्दारे लिये 
बड़ा दुखी हूँ, तु ने अ'ने आने में क्यों इतनो देरी की १”? 

यह कहकर सीजी ने एक ठंडी साँस ली, और उसके मुख 


दान 
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वे विपाद टपकने लगा | लेकिन जब सांता ने सूथा की निमूल 
आशंकाओं का वर्णन किया, सीजी उत्फुल्ल होकर हँसनें 
लगा--उसकी हास्य-कांति फिर वापस आ गई । 
शिनसुंकी भी अपने पिता से न मिलकर एक तरह से 
असन्न ही हुआ। अभी तक उसके कलेजे पर एक बड़ा-सा 
पत्थर रक्‍्खा हुआ था--न-जाने उस पर क्या बीते और उसे 
क्या सुनने को मिले, उसके पिदा उसके साथ कैसा व्यवहार 
करें, किंतु अपने पिता को वहाँन देख उसने अधाकर एक 
'गहंरी साँस ली | 
. सीजी ने एक प्याला भरकर शिनसुकी को देते हुए कहा-- 
“तो, तुप्र भी थोड़ा सा पियो, पीकर थकावट दूर करो।” 
शिनछुकी इनकार न कर सका, बैठ गया। सीजी ने जो 
कुछ उसके पिता से बाते हुई थीं, कहना शुरू किग्रा । बोला-- 
“आज में कुछ यात्री लेकर दायोनजीभी” ज्वाय-्घर गया 
था। वहाँ से तुम्हारे पिता का घर॑ बहुत समीप हे मैंने 
'इस आवसर को हाथ से जान देता उचित ल समभा, और 
"तुम्हारे पिता स मिलकर, तुम्हारे संबंध में बातें करना शुरू 
किया । पहले तो वे माने ही नहीं, किसी तरह भी मेरी धात न 
ख़ुनते थे। वे कह्दते थे कि मैं उसझे कभी क्षमा नहीं कर 
सकता, जो अपने खामी के साथ ऐसा विश्वासघात कर 
सकता है । इस पर मैंने कहो कि “अगर दंपंति इस तरह 
त्याब्य होकर अलग रहेंगे, तो सुरुगाया-परिवार के साथ 
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ओर अधिक. अन्याय होगा, जिसे आप शायद पसंद नहीं 
करेंगे ।-इसके अतिरिक्त अगर उन्होंने निराश होकर आत्म- 
हत्या कर ली, तो फिर दोनो वंश-प्रदीप बुक जायेंगे और चंश- 
बृद्धि की सब आशाएँ धूल में सिल जायेंगी। इस तरह, कम- 
से-कम, एक परिवार की तो वंश-चुद्धि होगी ? सेरी इस बोत 
से तुहारे पिता फिर सोचने लगे, और धीरे-धीरे उनका क्रोध 
भी कम हुआ | थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा--“अगर सुरु- 
गायावाले उन्हें क्षमा करके अपनाने के लिये तैयार हैं, 
तो वह उसे क्षमा करके उनके बंश में विवाह कर देने की 
अनुमति दे देगा।! उन्होंने यह भी कहा कि 'सच तो यह्‌ 
है कि यह सब वह मेरी वजह से कर रहे हैं, क्‍योंकि 
वीच में मैं पड़ा हें, नहीं तो वह दुष्ट संसार के चाहे जिस 
कोने में जाकर छिपता, में उसे ज़रूर दंड देता ।' इतना 
कहने के वाद शोक और क्रोध से उनकी दशा बुरी हो ग 
काँपने लगे, परंतु मैंने उन्हें हर तरह से सममा बुझाकर शांत 
किया। मैंने कहा कि 'जो कुछ अपराध आपके पुत्र से हुआ हो, 
मैं उसकी ओर से क्षमा माँगता हू, आप क्षमा करें। अब सब 
आपकी क्षमा पर निर्भर है, क्योंकि मैंले सुरुणयावालों को तो 
सममाकर टीक कर लिया है, केवल आपकी अनुमति की देर 
है । मैं उन्हें फिर अपने साथ यहाँ लिया लाया, और तुम्हें 
बुलाने के लिये सांता को भेजा, क्‍योंकि मेरी इच्छा थी कि 
* पिता-पुत्र में भेट हो जाय और थे तुम्हें कमा कर दें। पहले तो 
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तुमसे मिलने के लिये किसी तरह राज़ो ही न होते थे, फिर 
“बहुत कहने-सुनने से राजी हुए । लेकिन तुनने ही देर भें आकर 
सब खेल विगाड़ दिया। वे अधिक देर तक न ठहर सके । एक 
तो कामकाजी आदमी, दूसरे नत्र-त्रष का त्योहार खिर परः 
है, केस वेश्ड्तमी देर ठहर सकते हैं । तुहारे आने से. शायद 
दो ही त्तीन मिनट पहले गए होंगे। शिनसुक्ी सान, देखा। 
पिता का हृदय ऐसा होता हे ।? 
सीजी के अंतिम शब्दों ने शिनसुक्ी के हृदय में आग लगा 
दी । उसके नेत्रों के सामने उसके समस्त अपराधों का चित्र 
खिंच गया । वह कितना नीच ओर अपराधी है, ओर वह इद्ध- 
हृदय कितना ऊँचा ओर क्षमावान्‌ हे । उसका सिर नव हो 
गया। उसके पेर कॉपने लगे, और आँखों से अश्न-धारा 
उमड़ चली | 
सीजी ने अचानक होश में आए हुए व्यक्ति की तरह कहा-- 
“अरे, मैं ठो बिल्कुल भूल गया था। आओ; आज इस खुशी 
में हम लोग कुछ मद्रा-पान तो करें, क्योंकि: एक तरह से 
तुद्दारा काम तो हो ही गया है । जब ऐसे अवसरों पर भी हम 
लोग शराब से गला न सींचेंगे, तो फिर कब पिएँगे ? कया ही 
अच्छा होता यदि एक-आध गीशा भी होती लेकिंन नहीं 
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तुम एक अतीबव सुंदर व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे पथ भें.रोड़ेल 
अटकाऊ गा ।! 


:. सीजी जी खोलकर शराब पीने लगा, और शिनसुकी भी 


है 20 
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सहष योग देने लगा | आकरप्श सेघाच्छुन्न हो गया था, हवा 
बंद हो गई थी, और बड़ी-बड़ी बूँदं गिरने लगी थीं। थोड़ी 
ही देर में सूसलाधार पानी बरसने लगा। पानी इतने जोरों से 
बरस रहा था, मानो संसार आज ही जलमय हो जायगा। 
बातचीत का शब्द तक न सुनाई देता था। सजी, सांता 
ओर शिनसुकी तीनो आनंद से मद्रिा देवी की उपासना में 
तल्लीन थे | 
दो-तीन घंटे तके बरातर पानी बरसता रहा। बंद होने 
के कोई लक्षण अब भी नहीं दिखलाई देते थे। ह 
सीजी ने उठते हुए कहा--“द्स बजनेवाला है, झुमे; एक 
आवश्यक काम से कृमा जाना दै | पानी इतनी जोरों से बरस 
रहा हे, लेकिन तब भी जाना ही होगा |? 
फिर एक चाय-घर के नोकऋर को बुलाकर कहा--“शिनडान, 
“भाई माफ़ करता, लहुत थोड़ा समय वचा है, देर हो जाने से 
मुमे! पालकी पर जाना होगा। लेकिन तुम्हें तो कोई जर्दी है' 
नहीं। सांठा के साथ बैठकर खब जी भरकर शराब पियो। 
में तो घाव जाता हूँ ।? | 
यह कहकर शिनछुकी से विदा ले सीजी चला गया। ु 
, सीजी के चले जाने के एक घंटे बाद तक वे दोनो बैठे हुए 
पानी बंद होने की राह देखते रहे, किंतु पानी बंद न हुआ। 
शिनसुकी ने कहा-- (फ्रिज़ल यहाँ बैठे रहना हे, पानी बंद्‌ नहीं 
* होन का ।” वह सूया के लिये चिंतित था । जाने.के लिये उठा। 


कार 
+ आफ, 
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सांता ने उसे उठते देखकर कहा--/अगर अभी चलता है; 
तो पालकी पर सवार होकर चलो ।? 
लेकिन शिनसुक्री राजी न हुआ। 
सांता ने कहा--“अच्छा, में नाव पर घलूँगा और तुम 
पेद्ल नदी के किनारे-किनारे मेरे साथ चलना । शायद राष्ता 
उतना खराब न हो, जितना हम सोचते हैं। ताकावाशी से 
छाते माँग लेंगे और फिर नदी-त2 से घर चलेंगे ॥? 
हवा का वेग धीरे-धीरे कम हो रहा था । सांता चायनघर 
से एक लालटेन लेकर आगे-आगे चल दिया। शिनसुकी एक 
छोठे-से काग़ज़ के डब्वे में सूथा के लिये थोड़ी-सी मिठाई 
, लेकर सांता का अनुसरण करने लगा। नदी-तट पर पहुँच- 
कर सांता लालटेन लिए हुए नाव पर सवार हो गया ओर 
शिनसुकी किनारे-किनारे जान ल्गा। सूची-भेय अंधकार एक 
लालटेन के क्षीण प्रकाश से दूर न ही सकता था। किसी तरह 
अपना-अपना माग टटोलते हुए चले जाते थे। 
वेरियोगोकू होटल के पास पहुँच, वहाँ से दाहुती ओर चले । 
सामने ही,होसोकावा के ज़िमीदार की अट्टालिका थी । यहाँ 
पहुँचते ही सांता के मुँह से एक चीख निकली और दीपक 
बुक गया । लगभग आधी रात का , समय था, ' घनधोर चर्षो 
होकर अब केवल बूँदं गिर रही थीं। आकाश मेघाच्छन्न था। 
अपना हाथ तक न सुमाई पड़ता था। ऐसे दुस्समय पर भला 
कीच घर से बाहर निकलेगा ? पथ जन-शूल्य' सीरव था। 
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दीपक बुम्क जाने पर अंधकार उनका गला दबाने लगा । उन्हें. 
अब ऐसा मालूस होने लगा, मार्नों जल-बषों बढ़ गई है। 

सांता ने चिल्ताकर कहा--“शिनडान, होशियार रना। 
देखो, मैं तो अँबेरे में सी किसी-न किसी तरह नाव खे ले 
जाऊगा। लेकिन तुम बड़ी सतकता से चलना, क्योंकि आज 
तुमने चढ़ाई सी बहुत है १? 

शिनसुकी, वास्तव में, बहुत शराब पी गया था, लेकिन उसके - 
होश-हवाश अब भी ठीक थे, पर सांता तो उससे भी अधिक 
पी गया था ओर उससे कहीं ज्यादा मद्‌-मत्त था। 

शिनसुकी ने कहय--“मेरे लिये तुम न डरो। तुम्हें ही सुकूसे 
अधिक सावधान रहना चाहिए? 
' सांता ने कुछ उत्तर न दिया। इसके बाद फिर नीरवता 
छा गई। 

दस-बारह गज़ जाने के वाद किसी ने शिनछुकी के सामने 
आकर कहा--“ख्रवरदार, मुँह से शब्द नः निकले, शराबी, 
बदमाश कहीं का ।? 
5 शिनसुकी चौंक पढ़ा। उसे स्वप्न में भी आशा न थी कि कोई 
उसकी भत्सना इस तरह करेगा। वह सँमलने भी न पाया था कि 
वंलवार का वार उसके वाएँ कंघे पर हुआ । अगर शिनसुकी 
अपना शरीर नीचा करके मरोड़ न लेता, तो तलवार का आधात 
बड़ा द्वी गहरा होता। उसका वायाँ पुद्दा निर्जाब-सा हो गया और 
आक्रमणकारी के तेज़ नाखून उसके शरीर में घुसने लगे । 
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शिनसुकी ने भागते हुए पूछा--“तू कोन हे दुष्ट, वोल !” 
दूसरे व्यक्षि ने; जो वास्तव में सांता द्वी था। उत्तर दिया-- 
८शरावी, वदमाश मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानता | मैं अपने 
' मालिक के लिये आज तेरे प्राण लगा। तेरे प्राण लेने के दी 
लिये में इधर से तुमे लाया हूँ।” यह कहकर बह उसकी 
पद्ध्वनि के सहारे उसका अनुसरण करने लगा। 
सामने ही दोसोकावा के घर की चहार-दीवारी थी। शिन- 
सुकी उसी के सहारे खड़ा होकर अपनी प्राण-रक्षा के लिये 
तेज़ी से हाथ घुमाने लगा । दो-दीन हाथ सांता के पड़ भी गए। 
शिनसुकी के हाथों में किसी ने विजली-सी भर दी। तेज़ी से 
उसके हाथ चलने लगे, और सांता को वार करने का समय 
द्वीन मिला। सांता कुका हुआ शिनसुकी के नीचे के अंग 
“पर तलवार मारकर गिरा देना चाहता था। उसने शिनसुकी 
को एक कोने में खड़ा रहने के लिये मजबूर किया, और 
छाते तथा घूंसों की बौछार सहन करता हुआ उसकी छाती 
के पास आकर खड़ा हो गया। दोनो एक दूसरे से शुभ 
'गए। किसी को होश न रहा कि वह क्‍या कर रहा है। दोनो 
दो साँडु की तरह लड़ रहे थे। शिनसुकी सांता का 'दाहना 
हाथ, जिसमें तलवार थी, पकड़ने के उद्योग में' था | अंत में वह 
सफल-कार्य भी हुआ, ओर सांता का दाहना हाथ पकड़- 
कर उस पर अपने सारे शरीर का बल डाल दिया। सांता 
“किसी तरह तलवार छोड़ना न चाहता था, ओर शिनसुकी उससे 
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तलवार छीनना चाहता था| दोनो अपने-अपने उद्योग में दो' 
सतवाले हाथियों की तरह सिर-से-सिर भिड़ाकुर लड़ रहें थे ।* 
सांता शिनसुकी से अविक नशे में था,उसकी शक्ति धीरे-धीरे 
क्षीण हो रही थी, और हाथ शिथिल् हो रहा था। शिनसुको 
उसका दाहना हाथ मरोड़ने लगा और सांता के हाथ से तलवारः 
छूटकर शिनछुकी के हाथ में आ गई। अब शिनसुकी दूने 
-साहस से सांता पर ऋकपटा, ओर कुछ ही क्षणों में उसे गिरा- 
कर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ »गया, ओर पागल की भाँति 
उसकी गदन पर तलवार रेतने लगा । तलवार हड्डियों से लगकर 
खटाखट बोल रही थी, लेकिन उसे विराम न था । सांता की 
आत्मा शरीर-पिंजर छोड़कर मुक्त हो गई । 
अब शिनछुकी को होश आया । चह सांवा के मृत शरीर' 
को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसे कुछ भी होश न था कि 
कब उसने सांता की हत्या कर डाली है । उसे तनिक भी ज्ञान 
न था कि कैसे उसने सांता की जान ली हे । मानो उसने सब 
सुपुप्त-अवस्था में किया। सांता की हत्या, नहीं मरण, केवल 
एक सयावह स्वप्न था | उसके भी छोटे-छाटे घावों से रक्तः 
निकलकर उसे सजग कर रह था ओर विश्वास दिला रहा था कि 
चह स्वप्त न था अब भी वह अधे जाम्रतू अवस्था में था--पाश 
विक प्रकृति अब भी दूर न हुई थी। उसने गुनगुनाकर कहा-- 
“एक आदसी को सार डालना कितना सहज काम है !? 
अब उसके सामने अपनी जीवन-रक्षा का पश्न था । बहु 
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भाग जाय, या अपने को पकड़वा दे; ओर स्वीकार कर ले कि 
वह अपराधी है--मनुष्य-हत्या का अपराधो है, ओर उसका 
दूंड॒ वहन करे ! लेकिन इसके पहले सूया से मिल आना चाहिए। 
सूया से मिलने के बाद भी तो वह दोनो काम कर सकता है। 
सामने ही उस मनुष्य का शव पड़ा हुआ है, जो एक घढ़ी 
' पहले हँस: ओर वोल रहा था, ओर कुछ ही क्षण में निर्जीब 
होकर मिट्टी के ढेले की तरह निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। उसका 
पेर उसके शव से छू गया--भय का एक तड़ित्‌-प्रवाह सारे शरीर | 
में घूम गया । रोमावली खड़ी हो गई | वह हँसा, उस हँसी में. 
क्या था, व्यंग्य या सहानुभूति 

उसको उस दिन मालूम हुआ कि इस शरीर की मशीन में" 
कौन पुरज्ञा चालक का काम करता हे, किंतु अब वह किसी 
भाँति उस पुरज्षे को यथावत्ं नहीं कर सकता | दूसरे ही क्षण 
| उसने सांता के शव और तलवार दोनो को उठाकर बहती हुई 
नदी में फेक दिया। एक गुड़प-शब्द हुआ, ओर सांता का. 
अस्तित्व संसार से जाता रहा। सांता की दृध्या के सब प्रमाण 
नदी-गरसे में समा गए। कौन कह सकता है कि ज्वांता भी संसार 
में कमी था। 
. शिनसुकी बढ़े वेग से सीजी के घर की ओर चला। वार- 
बार उसके कानों में सांता द्वारा कह्दे हुए शब्दों की प्रतिध्वनि' 
सुनाई पड़ रही थी--“अपने स्वामी की आज्ञा से ओर उसके: 
हित के लिये मैं तुम्हारे ग्रण छू... क 
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सीजी का असली रूप अब प्रकट हो गयां। विश्वास का 
पद हट गया। सीजी की सब अभिसंधि विंदित हो गई। 
उसे मालूम हो गया कि सीजी का घर कुटिल कुचक्रियों का 
छ्ड़ा है । उसका काम है, लोगों को बहकाकर अपने यहाँ शरण 
देना, और फिर उनके प्राण लेना | सीजी ही ने सेरे प्राण लेने 
ः के लिये सांता को भेजा, वह मुझे वहकाकर यहाँ लाया, और 
भाण लेने में कुछ उठा नहीं रक्‍्खा, यह तो दूसरी बात है कि 
, मैंने ही उसकी जीवन-लीला समाप्त कर दी। आह ! सूया पर 
कया बीती होगी ? सूया के प्रति उसकी कुछ बुरी भावना 
अवश्य है। में उत्तके पथ में काटा था, इसीलिये उसने मुमे दूर 
कर देना चाहा। कूृभी जाने के बहाने से सीजी उससे पहले 
चला गया, यह इस बात का प्रमाण है कि सूथा पर कोई-न- 
कोई आफ़त जरूर आई है। मालूम होता हे, सीजी का घर- 
भर इस पड़यंत्र में सम्मिलित हे । वह्ों इस तरह जाना ठीक 
नहीं | कुछ-न-कुछ प्रबंध करके जाना चाहिए। सूया से मिलना 
असंभव दही देख पड़ता है । 

शिनयुकी जितना ही इन घढनाओं को सोचता, उतना ही 
अपने को थिफारठा कि केसे इतनी -सरलता से वह वेवक़्फ़ 
चन गया। सोचतेन्सोचते प्रतिहिंसा की भीपण आग उसके 
हृदव में भसक उठी । शिनसुकी फिर सोचने लगा--/जहाँ एक 
को सारा, वहाँ दो को । बात एक द्वी है। अंतर कुछ भी नहीं। 

अपराध एक ही दै। एक की हत्या से भी प्राण-दंड मिलेगा 
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ओर दो की हत्या से भी चही दंड | यदि आवश्यकता पढ़ेगी, 
तो मैं सीजी, उस नारकीय कुत्ते, को भी उक्षके नोकर सांता के 
पास भेज दूँगा। फिर उस कुत्त को मारकर अपने को पकड़वा 
दूँगा। में जब तक सूचा से मिल न लगा, मरूँगा नहीं। में 
अपनी रक्षा करूँगा और सूया का पता लगाऊंगा। यदि सूया 
न मिली, तो फिर क्या. ... . .”! 


यह विचार आते ही शिनसुकी की भ्रतिहिंसाग्नि भावी 
आशंका के सामने शिथिल पड़ गई । । 
सीजी के घर के पास पहुँचकर शिनसुकी ने अपनी गति मंद कर 
दी, और दबे पेरों उसके दरवाज़े के पास आकर खड़ा हुआ । 
:किषाड़े खुले हुए थे, वह नि:शब्द भीतर घुसा। भीतर अंधकार 
छाया हुआ था । शिनसुकी कोने-कीने से परिचित भरा | टटोलता | 
हुआ रसोई-घर के पास पहुँचा । द्वार पर फान लगाकर भीतर 
की आहट लेने लगा। उसे आशा थी--नहीं, विश्वास था कि उसे 
“सूया का कातर शब्द सुनाई पड़ेगा, लेकिन भीतर नीरवता छाई 
हुई थी। उसे विश्वास था कि किवाड़े भीतर से बंद होंगे, उसने 
उन्हें चलपूचक तोड़ने के विचार से पीछे ठेलने के लिये हाथ 
लगाया, वैसे ही किवाड़े खुल गए। वे बंद न थे। रसोई-घर की 
एक दूसरी कोठरी में एक छोटा-सा अरदीप जल रहा था, जिसका 
क्षीण प्रकाश वहाँ सो आ रहा था, किंतु फिर सी सनुष्य पह- 
चानना मुश्किल, था। उसने खूँटी पर टँगी हुई एक छुरी 
“निकालकर अपने कपढ़ों में छिपा ली। वह असी सीढ़ियों के ' 
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पास ही पहुँचा था कि किसी ने प्रश्न किया--“कौन है! 
सांता (? ' । 

प्रश्न करनेवाली - सीजी की पत्नी थी। प्रश्व भी इतने धीमे 
स्व॒र से किया गया था कि मुश्किल से सुना जा सकता था। 

शिनछुकी ने भी अपना स्वर विगाइकर कहा--“हाँ, 
मैं हैँ ।? 

सीजी की ख्त्री ने पूछा --“क्यों, सब ठीक दो गया न ? सकुशल 
समाप्त कर आए ? गड़वड़ तो नहीं हुआ ९? 

सीजी की स्त्री के कंठ-स्वर से ममता ओर चिंता दोनो टपकी 
पड़ती थीं। वह अभी तक अँगीठी के पास बेठी हुई उत्कंठा से 
सांता के आने की राह देख रदी थो। दूसरी विचित्र बात यह 
थी कि आज नोकरों का पता विल्कुल न था। जो नोकर वाहर 
दाल्लान में सोया करते थे, उनका भी पता न था। सब-के-सब 
कहाँ-न-कहीं भेज दिए गए थे। शिनसुकी ने मन-ही-मन कहा-- 
“तब जरूर सूया कहीं भेजी गई है? 

उसने सांता के ही स्वर में उत्तर दिया--”कोई डर की वात 
नहीं है, मैंने सव समाप्त कर दिया है ७? 

यद्द कहते हुए वह पदों हटाकर सीजी की स्री के सामने 
जाकर खड़ा हो गया। ओर भयानक किंतु दवे हुए स्वर में' 
पूृद्धा--“वोल, सू-चान कहाँ है |? 

उसने घवराकर कह्या--“अरे, तुम शिनडान हो ।7 

बह बेहोश होने का उपक्रम करने तोगी, किंतु अपने को 


न द्वितीय खंड ७७ 


सेसालकर उसके मुँह की ओर ताकने लगी । उसकी सारी 
पविचार-धाराएँ उसके सस्तिष्क में घूम-घूमकर कोई-स-कोई 
चहाने की खोज में चक्कर लगा रही थीं। किंतु शिनसुकी को 
भयानक मुद्रा उसे स्वस्थ होकर वहाना हाढने ही न देती थी। 
अभी तक शिनसुकी अपनी उपेड़-बुन में ही लगा हुआ 
था, उसे अपनी दशा निहारने का अवसर ही न मिला था। 
मलिन प्रकाश में उसने देखा कि उसके कपड़े मिट्टी ओर रक्त 
से लथ-पथ हैं; घाबों से खून अभी तक निकल रहा है, जो 
'बाहर जम-जमकर काला हो रहा है. | बहू इस समय पिशाच. 
की तरह भयंक्रर था । शिनसुकी खयय॑ अपना वेश देखकर 
चौंका । उसे विश्वास हो गया कि वह उससे किसी तरह भी 
अपना अपराध छिपा नहीं सकता । 

. सीज़ी की स्ली बड़ी ही साहसी ओर चतुर थी । शिनपुकी 
का वह वेश देखकर बात-दी-बात में वह सब हाल समम 
गई | उसने कहा--/शिनडान, यह तो कहो, तुम क्‍या कर 
रहे थे १? 

शिनसुकी ने सक्रीध्र कहा--“तुम ' पूछती हो कि में क्या कर 
रहा था, अच्छा सुनो। में अभी-अभी तग्हारे सांता के प्राण 
लेकर यहाँ आया हूँ; और अगर तुमने भी न बतलाया कि सू- 

चान कहाँ है, तो तुम्हारी भी कुशल नहीं है। में तुम्हें भी न 


छोड़ गा। एक हाथ तो रँगा ही है, अब दूसरा भी तुम्हारे खून 
रँंग डालेंगा।? 


ड्ए्‌ पाप की ओर व 


यह कहकर उसने छुरी का सिरा उसके गालों से लगा. 
दिया। किंतु चह उसी तरह निर्भीकता से खड़ी रही। ज़रा भी 
न कॉपी, न भिककी । 

उसने विल्केल चेपरवाही से उत्तर दिया--“सू-चान ऊपर 
होगी ; ओर कहाँ है ।” 

यह कहकर उसने तंबाकू पीने की नली में तंबाकू भरकर 
आग लगाई, ओर पीने लगी | उसकी भाच-संगी .बिल्कुल ही 
निर्भेक और साहस-पूर्ण थी । | 

यह सीजी की दूपरी उपपत्नी थी । सीजी इसे कहाँ से लाया . 
था, किसी को नहीं मालूम । लोगों का अनुमान था कि यंह योशी- 
बारा की रहनेवाली है, जहाँ पर उसने अपने कुछ दिन अवश्य 
चिताएं थे। लेकिन आज तक किसी को भी न मालूम हुआ था 
कि उप्तका जन्म-स्थान कहाँ हे | इस समय अधेड़ अवस्था की 
थी । योबन-बेला के अपराह-काल में भी वह्‌ सुंदरी देख पड़ती 
थी, जैसे किसी खँंडहर को देखकर प्रतीत होता हे कि कभी वह 
एक सुंदर मनोहर भवन रहा होगा। यद्यपि इस समय वह कुछ 
स्थूल शरीर की हो गई थी, किंतु उसका ढला हुआ सौंदय अब 
भी चिाकर्पऋ था। ज़माने के देर फेर ने, दुनिया की दुर॑ंगी 
चालों ने, संसार की दग्ावाजियों'न उसे साहसी और इढ़- 
चित्त बना दिया था। शिनसुकी की नंगी छुगे की नोक उसके 
गालों से लग रही थी, किंतु उसके हाव-भाव से ज़रा भी भय 
न ठपकनता था। उसके साथे पर जरा-सा चल ने पढ़ा। बह 


| अममपीमिीयेडम 
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वैसी ही निर्दोष की भाँति अकड़ी बैठी रही और सानंद अपना 
पाइप # पीरी रही । 

शिनसुकी ने सोचा कि ऊपर की तलाशी तो उसे लेना दी 
है, लेकिन अगर इसको छोड़कर जाता है, तो यह भाग जायगी, 
ओर फ़िर सूया का पता देनेवाला कोई न रहेगा। यही नहीं, 
उसकी जान पर भी आफ़न आ सकती है, क्योंकि वह उसका 
भेद जान गई है। अत: उसने उसे बाँवकर डाल देना ही उचित 
समभा | एक कोने में पड़ी हुई रम्सी से वह उसे वाँवने लगा। 

सीजी की स्री ने छूटने का प्रयत्न करते हुए कहा--“यह क्‍या 
हरकत है, वदमाश, कायुरुष !” 

उसे विश्वास था कि शिनपुकी निस्ते ज और निर्वाय है, उसमें 
जरा भी ताक़त नहीं है, किंतु उसके एक ही धूँसे ने उसे बेहोश , 
करके निश्चेष्ट कर दिया। एक आदमी की जान लेकर शिनझुकी 
सानव-शरीर के बारे में सव जान गय़ा था कि किस तरह 
: सावन-अंग तोड़े, मरोढ़े और दवाए जाते हैं, केसे सहज ही. 
में उन्हें बॉधाजा सकता है। थोड़ी ही देर में, विधा क्रिधी 
कठिनता के उसने उसके हाथ-पेर बॉँवकर एक कोने में डाल 





& जापान ओर चीन दोनो देशों में स्लियाँ बेरोक-ठोक धूम्र-पान 
करती हैं । तम्बादू पीने के लिये एक लंबी नत्िका होती है, जिसके 
पक सिरे पर सूखी तम्बारू रखने का स्थान होता है, और दूसरी ओर 
से मुँह में लगाकर उसका - छुआ खोंचते हैं । यह बिल्‍्कु्न चुस्ट की 

' वरइ द्वोता है, किंतु उससे लबा होता है । 
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दिया। यही नहीं, उसने उसके मुह में कपड़ा हू सकर उसे वाक- 
शक्ति से भी हीन कर दिया | 
किर कोटरी में जलती हुई लालटेन लेकर वह ऊपर दोड़ा। 
'कमरे। कोठरी, परदों के पीछे, रत्ती-स्ती जगह छान डाली, किंतु 
सूया का कहीं नाम-निशान तक न था। वह पहले ही जान 
गया था कि सूथा से भेट नहीं होगी, किंतु श्रम अब विश्वास 
में. परिणत हो गया। नेराश्य ने उसे बिल्कुल पागल-जैसा 
उह्िग्न कर दिया । एक ही सॉँछ में बह नीचे उतर आया, और 
आशा-निराशा, दोनों से लड़ता हुआ वह दीचे के सी कऋमरे- 
कोठरी सूया की खोज में देखने लगा। तिल-विल जगह देख 
डाली, लेकिन सूथा का पता न था। 
श्रंत में सोजी की सखी के पास आकर फिर कहा--बताओ, 
सूया को कहाँ छिपा रक़्खा है, नहीं तो तुम्हारी भी जान नहीं 
बचने की ।? 
उसके मुंह से कपड़ा निकाल लिया और उत्तर पाने के 
लिये उसके मुँह की ओर देखने लगा। उसे चुप देखकर 
शिनछुकी ने फिर उप्तके गालों से छुरी लगाते हुए कह्ा--“देखो, 
टीक-ठीक उत्तर दो, नहीं तो यह तुम्दारी गदन में घुसेड़ 
-दी जाबगी।” 
सीजी की छ्ली अब भी धीरता के साथ आँख बंद किए हुए 
लेटी थी। थोड़ी देर वाद उसने घृणा-भरी दृष्टि से देखते हुए 
--"मैं तुम-जैसे गधे-छोकरों की बँदर-घुदुकियों से नहीं 
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डरनेब्राली । बार-बार क्या धमकी देते हो ? मारना है, तो मारते 
यों नहीं ? सामने ही ठो पड़ी हूँ । मारो, तुम्हें रोकता कौन है ९”? 

इतना कहफर उपने फिर आँखें बंद कर ली' और पत्थर 
की सूर्ति के! तरह निश्चेण्ठ और निव/क लेटी रही । 

एकाएक शिनसुकी को याद पड़ा कि वह अपनी' खोज में 
नौकरों के घर देखना भूल गया है। अगर चहाँ दासियाँ होंगी, 
तो उनसे इस दुष्ट की अपेक्षा जल्दी ओर सहज में पत्ता लग 
जाने की संभावना हे । वह उनकी कोंठरियों की ओर दौड़ा। 
वहाँ भी किसी का पता न था। कोठरियों बाहर से बंद और 
भीदर से शून्य थीं। किसी के भी रहने का चिह्न न सिला। 
उनकी अजुपस्थिति इस बात की सूचता दे रहों थी कि सच 
नौकर कहीं किसी बहाने से भेज दिए गए हैँ, जिससे इस कुचक * 
की खदर उन्हें न हो । 

. शिनसुकी निराश होकर फिर सीजी की रू के पास आया, 
आर उसे खोलकर उसके पेरों में गिरकर कहा--'मुमे क्षमा 
करो, में स्वय॑ अपने गहित काय पर लज्ित हूँ । मुझे क्षमा करो 
सुर पर दया करो, मेरे हाल पर तरस खाओ | दया करके बता 
दो कि सूया कहाँ है ९” 

उसने सक्रोध उत्तर दिया--“मुझसे अविक तो तुम्हें मालूम 
होना चाहिए, क्‍योंकि तुम तो सारा घर खोज आए हो। अब 


अमस क्यों पूछते हो। मैं क्या जानें कि सूचा कहाँ है ? यह 
मेरा कास नहीं है !? 
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शिनपुकी ने अपना क्रोध मन-ही-मन दबाते हुए कहा-- 
“क्यों बनदी हो । तुम्हें क्या लाभ है। यह तो सहज ही जाना 
जा सकता है कि तुम्ही' सब लोगों ने मिलकर सूथा को कही' 
ग़ायत्र कर दिया है। कुछ भी कठिन बात नहीं है ओर न ज्यादा 
चुद्धि की आवश्यकता ही है, साफ़ है कि तुम्हारे ही पडयंत्र से 
सूया कहीं ग्रायव हो गई है। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ 
भलमंसी का व्यवहार किया हे, हमेशा तुम लोगों की खुश 
रखा है। अभी भी, मैंने यहाँ आते ही अपना अपराध स्वी- 
कार कर लिया कि मैंने सांता को मारा है। अब तो सूया के 
साथ रहने की आशा कर ही नहीं सकता, न उससे विवाह करके 
सुखी ही हो सकता हूँ, न में तुम्दारे पति को ही पकड़वाऊ गा; 
मैं सूव्रा को एक बार केवल देखना चाहता हूँ, उससे दो 
वातें करके उससे चिर त्रिदा लेना चाहता हूँ | अपने मरने 
' के पहके फेबल एक वार उसे देखना चाहता हू | कल सुबह 
होते ही में अपने को पकरड़वा दे गा। दया करके मेरी दशा तो 
प्रा सोचो । क्‍या वतला सकती हो, मेने कब तुम लोगों के 
साथ कभी ब॒राई की हे। यह मेरी अंतिम अभिलापा है--मरणा- 
सन्न व्यक्ति की अंतिम भीख है, क्‍या तम इसे अस्ीकार कर 
सकीगी ? से निश्वास दिलाता है कि से एक शब्द भी अपने मु ६ 
सन निकाल गा, जिससे तम पर या तम्हार पति पर किसी 


वर की आँच आये। पुलिसवाले भी चादे जितनी यंत्रणा दें, 
दोकिन मे तुम लोगों के विदद्ध एक शब्द भी ने कहूगा ।” 
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सीजी की स्री ने कहा--“अच्छा शिनडान, सुनो। मैंने 
तुम्हारी सब बातें सुनीं, लेकिन में समझी जरा भी नहीं कि 
तुम्हारा मतलब क्या है। क्रैसा पड़यंत्र,ओर केसा मेय ओर 
भेरे पति का उससे संबंध । मेरा पति ओर में क्रिस तरह दोपी 
हैँ, यह मुझे स्त्रय॑ नहीं मालूप । तुत् मेरी रक्षा कैसे करोगे ? 
कुछ भी मेरी समफ़ में नहीं आता | तुप होश में हो या यह 
तुम्हारा प्रलाप है। में पूछती हूँ कि जो-जो अपराध हम पर 
लगा रहे हो, क्‍या इसके प्रमाण भी तुम्हारे पास हैं १ मुझे 
तो ऐप्ा मालूम होगा है कि सांता को मारकर तुम विल्कुज् 
पागल हो गए हो--उसके खून ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी 
'है । तुम इस समय अपने आपे में नहीं हो। सांता के- कामों का 
उत्तरदायी मेरा स्वाप्ती नहीं हो सकता ओर न सांता का काम 
मेरे पति का काम ही है। तुप्त चाहे जो छुद्ध करो, मुफसे मत- 
लव ! चाहे अपने को पकड़वा दो, चाहे मेरे पति से समम्भीता 
करो, चाहे जो कुछ करो, मुझसे कुड मतज्व नहीं है । तुमसे 
भेरा क्या संपक है? में कुड् नहीं जानती !” 

शिनपुक्री ने पूल्ा-- अगर तुम निर्दोष हो, तो वताओ सूया 
कहाँ है, ओर सीजी सान कह्तों गया है ९”? 

शिनसुक़ी के इस विनीत आचरण से उप्रका साहस दूना 
हो गया था। रहा-सहा भय भी जाता रहा था। उसने बड़ी' 
शान से अपने वक्षध्यलक्क॑पर हात्र रक्खे हुए व्यंग्य- स्वर में 
'कहा[--“तुत पूछते हो मेरा स्थामी कहाँ है । मेरा स्वामी आज 


प्छ पाव की ओर 


. कल रोज़ रात को ग़ायत्र रहता है । में उसकी गति-विधि पर 
इृष्टि नहीं रखती। में नहीं जानती कि वह कहाँ जाता और 
क्या करता है । ओर सू-चान ? सू-चान औज शाम को ही 
अपनी तीनो दांसियों के साथ 'हीरोकोजी' में नाटक देखने 
गई थी। लेकिन उसका अभी तक न लौठना अवश्य विस्मय- 
कर है। मुझे भी डर होता है कि वह किसी-न किसी विपद्‌ में 
अवश्य फेस गई हे ।” 

शिनसुक्री का विचार-खोत फिर बदल रहा था। वह मन-ही 
मन कुद्कर कहा रहा था--“नारकीय कुतिया, किस -डपाय से. 
किस यंत्रणा से तेरी जान ले ।” उसे विश्वास हो गया कि 
इससे सूथा का पता नहीं लगने का । जब तक सूया का पता 
नहीं लगता, वह भला कैसे अपने को पकड़वा सकता है। एक 
सदहीते, दो महीने, साल-छ: महीने वह अपनी रक्षा करेगा, 
ओर सूवा का पता लगावेगा। लेकिन तब तक तो सांता की 
हत्या की बात छिपी नहीं रह सकती । सबसे पहले यद्दी औरत 
उसे पकड़या देने की चेष्टा करेगी,;क्योंकि यदहू सब जानती हैक 
ओर में इसके सामने स्वीकार भी कर चुका 

शिनसुकी इसी तरह के विचार्सो में मग्न था, और उसके 
सामत आराम से निश्चित ओर रिमय बंठी हुद सीजी की स्री 
अपना हुक़फ़ा पी रद्दी थी। दोनो की दृष्टि मिली, ओर शिनमुकी 
का हृदय घृणा से भर गया। । 

बटद्ट फिर सोचने लगा--“यदी उस दुष्ट सौजी की पत्नी है । 


द्वितीय खंड प्प्श्‌ 


सीजी इसे अवश्य पाणों के ससान प्यार करता होगा, वी तो 
यह उप्तका भेद नहीं खो ज़्ती । यदि इसके भी प्राण ले ले, तो 
मेरी सूया का बदला पूरा हो जायगा। आह ! इस स्त्री की 
केसे घृणा-भरी दृष्टि है, कैसा दप है--उसे कितना विश्वास 
है कि वह निरपट है, सुरक्षित है। उसे नहीं मालूम कि 
उसकी जीवन-लीला समाप्त होतेवाजी है--उप्तके जीवन- 
प्रदीष का तेल जल गया है, अब दीपक भी बुमने ही वाला 
है। यही तो विधाता का हास्य है; विद्र,प है, व्यंग्य हे ! सिफ् 
गदन की पक्रढ़कर एक बार मरोह देना और फ़िर ज़ोर से 
मिटककर दवा देना, वस, कंकाज-मात्र. रह जायगा। हाय 
मनुष्प-जीवन कितना छोटा और व्य॑ग्य-पूर्ण है !”, 

दूसरे ही क्षण उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार आया 
जो पहले से भी अधिक भयंक्रर था। उसने अपने पेरों पास 
पढ़े हुए सन के रस्से की उठा लिय्रा, ओर बात-की-आत में 
उस साहसी रमणी के गले में डाल दिया, ओर क्षण-सर पहले 
जो कुछ उप्तने सोचा था, वह काय-रूप में परिणत करने लगा। 

क्षए-मर में काम सम हो गया। एक सखी की जीव्रन-लीला 
समाप्त हो गई। एक तरह की निश्चेतना और-अन्नसाद से 
शिनमुकी का शरीर छात्र हो गया। उप्तने एक लंबी साँस लेकर 
कहा--“मैं अब पूरा खूनी हूँ । एक ही रात से दो खून !” 
शिनसुरी की आत्मा सिहर उठी । उप्तने अपने हाथ पेर देखे। 
वहाँ मी उसे पेशाचिकेता की कालिसा दिखाई दी । अगर वह 


प्र पाप की ओर 


इसी तरह जायगा, तो तुरंत ही पकड़ लिया जायगा, क्येकि 
प्रमाण तो उप्तके साथ ही हैं । इन कप को उतार देने में ही 
कल्याण है । 

उपने अपने कपड़े उतार डाले, ओर खून के दाग घोने लगा। 
अपनी समझ में सब रक्त चिह् मिटाकर उसने स्ीजी का एक 
काली घारियोंवाला वर पहन लिया; जो बिल्कुल टीक बेठ गया। 

सीजी का वद्ध पहनने के बाद वह उसके संवृक्तों की 
तलाशी लेने लगा । सब कुछ हू ढ़ने के बाद उसे केवल दीन 
रिमो मिले। उसने सब सामान वबेसे ही फेला रहने दिया, 
जिसमें यह दुघटना चोरी का ही कारण सममी जाय। 

अपने पुराने दखरों को लपेटकर एक बढ़े पत्थर के साथ 
बॉवकर वह बाहर ऊाया ओर नहर में फेक दिया। उसने वह 
प्रमाण भी नए कर डाला, जो सीजी की स्ली या सांता के पक्ष 
में होकर उसके त्रिरुद्व गवाही देते । 

एक बार चारों ओर देखकर वह घर से बाहर निकला। 
पानी बरसना बंद हो गया था। शआआकाश घोई हुई नीडी 
चट्टान दी दरह स्वच्छ और निर्मल था। चंद्रमा दँसता हुआ 
दोनो दार्था से अपनी चॉदनी लुटा रहा था। शिरसुद्ी ने एक 
ददी काही टोपी से ऋपना मुँह छिपाए हुए सड़क पर आकर 

एक ओर का रास्ता पकड़ा । 
शिनसुकी पहला चीराद्या निःवंध्न पार कर गया। 


तृतीय खंड 

शिन्सुकी के पिता ओर किंजो-नामक व्यक्ति में गहरी मित्रता 
थी। शिनसुकी अपने लड़कपन में अपने पिता के साथ किंजो 
के यहाँ जाया करता था।उप्त रात को खून फरने के बाद 
शिनसुकी किज्ो की शरण आया । 

किज्ञो का प्रारंभिक जीवन एक तूफानी जीवन था। न- 
मालूम कितरी आपदा ओर विपत्ति उसे पग-पण पर सहरी पड़ी 
थी। उसका भी जीवन निष्पाप न था। ऐसा कोई भी पाप-पुएय 
न होगा, जिसे किलो ने न किया हो। नीच-से-दीच पाप ओर 
उच्च-से-उच्च पुण्य उसने किया था। दुनिया के दो पदों के 
भीवर जो कुछ छिपा हुआ है, उसने सव देख डाला था ! किंतु 
पचास वर्ष की अवस्था होते-होते किजो ने अच्छो जायदाद 
पैदा कर ली थी, और अत्र संब निंय कर्म छोड़कर वह भले 
नागरिक की भाँति जीवन व्यतीत कर रहा थां। उसकी गणना 
धनी ओर मानी आदमियों में हो गई थी। वह हरएक की यथाशक्कि 
सहायता करने के लिये तैयार रहता,ओर सह सहायता करता । 
अपनी दया ओर सज्जनता के लिये वह नगर-भर भें विख्यात 
था | शिनसुक्ी भी इसी आशा से किंजो के पास आया था। 

शिनछुकी ने सांता की हया का द्वाल तो कहा, लेकिन सीजी 
की स्त्री हत्या की बात चह छिपा गया । उसने सब द्वााल कद्दकर 


घद . पाप की ओर 


अपने को घर में छिपाने की प्राथना की | साथ ही यह भी 
प्रतिन्ना की कि जहाँ सूया का पता मिल गया; वह अपने को 
पकड़वा देगा, ओर न्यायानुसार दंड अहण करेगा । 

शिनसुकी की बात सुनकर किंजो ने कहया--/अगर तुम मेरी 
सहायता चाहते हो, तो में देने के लिये तैयार हैँ । लेकिन अब 
भी तुम मसूसे अपना भेद छिपा रहे हो | तुम्हारा कथन है कि 
तुम सांता को मारकर सीबे यहाँ चले आ रहे हो। टीक है, 
तुम्हारे शरीर पर घाव तो हैं, लेकिन तुग्हारे कपड़े साफ हैं; यह 
केसे संभव हो सकता है ।” ह॒ 

चतुर किंजो की ऑँलों को शिनसुकी घोखा न दे सका। 
वह डरकर चुत हो गया। सीजी के घर में आने के पहले वह 
अपनी समम में खन के घब्वे साफ़ कर चुका था, किंतु किंज्ञो 
के कहने पर उसकी दृष्टि फिर अपने शरीर पर गई--हाथ, पाँव 
ओर नाखतों में खनन जमकर सूख गया था । उसकी गदत 
में भी खून लगा हुआ था । बाई! कनप्टी पर के बाल खन से 
भीगकर चिकट गए थे । ये सव प्रमाण देखकर रिनसुकी से 
ध्यपना सब हाल कह दिया-कछुठझ भी न छिपाया । जैसे उसने 
सांता का खून किया, ओर फिर आकर सीजी की स््रीका 
भी जून किया, सब आदि से अंत तक सघा हाल कह दिया। 

फिंजो ने सब दाल सुनकर कहा--“ हों, अब टीक दे । अब 
में तग्दारी सद्दायवा फे लिये तैयार है | जिस तरद तमने दिल 
स्रोडपर अपना सच भद कटद्द दिया हे, में भी उसी तरद तसद्ारी 


तृतीय खंड प६ 


सूया का पता लगाऊँगा । उसके पता लगाने में में तु'हारी 
सहायता करूँगा । लेकिन यह अच्छी तरह समभ्क लो कि तुम्हें 
अपली' प्रेमिका का पता लगाने के वाद, अपने को पकड़वा 
देना पढ़ेगा। इस त्रिपय को मैं बहुत अच्छी तरह “जानता 
ओर समभता- हूँ । मेरे प्रारंभिक जीवन में, मुझसे भी दो-तीन 
खन हो गए हैं, इसलिये इस विपय में तुमसे अधिक मुझे ज्ञान 
है। पाप का मज़ा यदि एकर बार मिल जाता है, तो फिर उसके 
चंगुल से छूटना यदि असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य हो 
जाता हे। यदि एक वार भी पाप से प्रीति हो गई, तो फिर 
उसकी ओर से कभी छुटकारा नहीं मिल्ता। यह्‌ मैं जानता 
हूँ कि तुम कभी उद्दंड और उद्गत स्वभाव के नहीं रहे, सदैव 
निरीह ओर सरल प्रकृति के थे, किंतु इस समय अब वाव 
दूसरी है। शिनसुक्की सान, अब पद-पद पर तुम्हें पाप अपनी 
ओर आकर्षित करेगा । उप्तके प्रतल आकपण से अपदी रक्षा 
करना तुम्हारा क्तव्य होगा, लेकिन क्‍या उस लोभ से तुप् 
अपनी रक्षा कर सकोगे। अब तुम उत्त जगह स्थित हो, जहाँ 
से एक क़दम भी इधर-उधर होने से तु'हारा जीवन भया- 
वह और नारकीय हो सकता हे । जब तक तुप्र अपने पापों 
पर मनन करना, ओर उन पर पश्चात्ताप करना न सीखोगे, 
तब तक पाप की प्रबल शक्ति तुझे अपनी ओर खींचती ही . 
जायगी, तुप्त नीचे ही गिरते जाओगे, यहाँ तक कि तुम शैतान 
हो जाओगे या उससे भी बढ जाओ,गे, कौन जानता है। तुम मुझे 


० पाप की ओर 


भरुष्यत्व-हीन पुरुष समझते होगे, जब मैं कहता हूँ कि तुाओँ. 
अपने को पकड़वा देना पढ़ेगा। परंतु अगर तुहारा जीवन 
इस समय बचा भी जिया जाय, तो तुम न अपना किसी तरह 
उपकार कर सकते हो ओर नसमाज का-वरन्‌ अपकार के 
अतिरिक्त कु उपकार नहीं हो सकता। तुम्हारी जीवन रक्षा 
' करने के अथ होंगे दो-एक प्राणियों की और हया !” 

शिनपुकी फिज्ो की वात का कुद्च भी अर्थ न सममा। 
किंज़ो का क्‍या तात्पय है, यह उप्तकी समम में नहीं आया। 
क्‍या उसने सब भेद नहीं कह दिया? क्या वह सच्चे हृदय से 
- अपने कर्म पर पश्चा तप नहीं कर रह? किर किज़ो का इन 
बातों से क्या मतलब है ? शिनपुकी ने वास्वार प्रतिज्ञा की कि 
यह ज़रूर सूया का पता लग जाने के बाद अपने को पक- 
डुवा देगा। - ८ 

जैसे कोई भयानऊ जानवर छेड़े जाने पर भीयण और भर्य॑ 
कर हो उठता है, फिर दूसरे ही क्षण शांत होकर दुम हिलाने 
लगता है, टीक बेसी दी दशा शिनसुड्ी की थी। भयंकर ओर 
वीम समय प्िनसुडी अत फिर शांत ओर निरीद शिन्सुरी 
हो गया था। पिडली घटनाएं सत्र स्वप्नचत्‌ सालूत दोदी थीं, 
मानो बह दातान द्वाय दिखलाया हुआ एक भयावह स्वप्न 
था। किंशे ने उसे भागकर आमियाबोश जाऋर एक दूसरे अपने 
मित्र के यहाँ झिपने की सलाद दी। फितु इद्दों से जाना सूश 
की दिल्तु ले को देना था। 


8 ठुनीय खंड ६१ 


' सीजी की रझी की हत्या से शहर में कुछ सनसनी न 
फैली थो। एक साधारण घटना की. भाँति सकुशल बीत 
गई थी। ; 
जिस रात को शिनसुकी ने आकर किंज्ो के यहाँ शरण ली 
थी, उप्ती के सवेरे , किंजो घूमने के बहाने घटना-ध्थल तक 
गया । ओ हो शा काजऑ' के ज़िमीदार की अट्टालिका के 
समीप जाकर वह्‌ इथर-उबर देखने लगा। कहां भी खून का 
एक धव्बा तक न था, और न वह छाता ही था, जिसे शिन- 
सुकी भूल आया था। घंटों की घनघोर वर्षो ने उसके विरुद्ध 
सब प्रमाणों पर पादी फेर दिया था। अगर कोई वरखु अव- 
शेप थी, तो वह काराज़ का एक छोटा-सा डिव्या, जिसमें, शिन- 
खुशी सूया के लिये मिठाई लाया था। परंतु वह भी रोदा और 
कुचला हुआ पड़ा था। किंज़ों ने बढ़फ़र जोर से एक ठोकर 
मारी, ओर वह नदी-वारा में पकड़कर नाचती हुई लहरों के साथ 
सागर की ओर चल दिया। 
इसके बाद किज़ो फिर सीजी . के धरकी ओर गपरा। चहाँ 
एक पुरानी जान-पहचान के मल्लाह से मिलकर सत्र हाल 
पूछा । उसे मालूम हुआ कि सीजी का शक सांता पर है। उस 
विश्वास है कि उसकी द्भी का हयाकारी सांता है। शिनसुकी को 
मारकर सांता घर आया, ओर फिर न-जाॉने क्‍यों उप्तकी 
नियत बिगड़ गईं. और उसकी री की भी हत्या करके -घर 
की सब जमा-पूँजी लेकर चंपत दो गया। शिनपुकी पर उसे . 


डे छह 


घ्र्‌ पाप की ओर 


जया भी शक न था। शिनसुकी को देखकर सीजी को आश्चय 
जुरूर होता, लेकिन फिर भी उप्त पर शक न होतां। 

चारो ओर स निश्चित होकर किजों घर आया, ओर 
अपना एक उनी बम्त्र देते हुए शिनसुकी से अपना. वस्त्र उतार 
देने को कहा | उप्तके मुख पर उसने दो-नीन जाछी मसे वा 
दिए। जिसमें उप्तदी वास्तविकदा तिल्कुज छिप गई। अब 
किंजो भी, शिनमुकी की ओर से निर्डेचत हो गया। उसे 
विश्वास हो गया कि कोई भी अब उसे पहंचान न सकेगा । 

शिउसुकी दिन में मोंचियों का ओर रात को खोचेवाले का 
वेशा बनाकर फूकागावा की गलियाँ सया की खोज में छानने 
लगा। 4 
बर्ष समाप्त हुआ । दूसग नया बप लगा। यह चुनेशी 
संचस्‌ के का आठवाँवप था। शिनसुकी उस दिन ताका- 
बाशी में, सी के घर के आसन्यास) घूमकर ही टोर लेता 
रहा। उस घना के बीस-पघोस दिन बाद, सीडी एक दूसरी 
सी लेपफओआयाथधा। इसझा कारबार उसी तरह चज़ रहा था। 
शिनमसुछी को विश्वास हो गया था कि सीजी ने खूपा को कहाँ- 
म-स्ही अवश्य येच दिया हे । 

एड दिन आवउना शदं मिटाने के जिये बह सायीवाना- 
दी में आपने सेट के यहाँ भी गया। घर बिलूल उतना 
छ शुनसी संयार का आदर्ग यई गणना से दिक्रमी-सेयत, कर 
इब्दर्याँ यर्ष होठ हे । 


। 


तृतीय खंड के ध्३्‌ 


पड़ा था, यानी कोई रहता ही नहीं। दुकान चंद थी और वाहर- 
भीतर, सब जगह निल्तव्धता छाई हुई थी, जो चिल्ला-चिल्लाकर 
कद रही थी कि सूया यहाँ नहीं आई। उसे यह भी मालूम 
हुआ. कि जिस दिन से सूया गई है, उसी दिन से वे वीमार पढ़े 
हैं, और अभी तक कुछ अच्छे लक्षण नहीं दिखलाई पढ़ते । 
शिनसुकी विना किसी से मिले या कहदे-सुने चुयचाप चला आया। 

सीजी के घर के आस-पास, सब जगह पता लगा लिया, 
कहीं भी सूया न थी। शिनसुकी अब गीशा-बारबनेताओं की 
ओर मुका। जहाँ गीशा के अड्डे थे, वहाँ वह वेश बदलकर 
जावा, और सूथा का पता लगाता। कूभी, हशीवा, इरियां, 
कोई ऐसी जगह न बची जहाँ शिनसुफी नगया हो। जहाँ 
किसी नई गीशा का समाचार मिला, वहां तुरंत जाकर 
उसने भल्ली प्रकार पूछ-ताल की । पर सूया का कहीं पंता न था । 

वर्ष का दूसरा महीनां भी बीत गया, किंतु शिनसुकी चैसे 
ही अज्ञात वना रहा, जैसा कि दुर्घटनावाली भयानक रात्रि सें 
था। चसंत-ऋतु शुरू हो गई । हरी-हरी, नई-नई पत्तियाँ निकलें- 


कर पेड़ों को सजाने लगीं, बोर निकलकर वायु सुरभित करने 


लगे ) ठिद्ठराते ओर केंपाते हुए जाड़े.की जगह अब मधुन्मास 
की सनमोहक उष्णता, वायु-बाहुन पर सवार होऋर इसराने 
* लगी। वायु की उष्णता ने जजरिंत शिनसुकी के हृदय में भी 
चंचलता और उत्तेजना भर दी, वसंत-ऋतु ने उसकी झुरमाई 
हुई हृदय-कली में नव-जीवन भर दिया। वह प्रेम और शोक, 


६९ पाप की ओर 


आशा और निराशा का बोक वहन क्रिए अपनी सूया की खोज 
में दर-दर मारा-मारा फिर रहा था।.स्वप्त में भी यदि सूय्रा से 
भेट हो जाय, तो वह, उतने ही से धन्य हो जायगा। 

चैत्र-मास की एक शाम को किजो ने कहीं से लौटकर 
फहा-“शिनझुकी सान, सुझे ऐसा मालूम होता है कि साकायो 
फी सोभीकीची गीशा ही तुहारी प्रेमिफा सूया है। मैंने आज 
फूकागावा में “ओयनाया? चाय-घर सें दो-तीन मिन्नों को निम॑- 
त्रण दिया था। मैंने उनके विनोदा्थ कई एक गीशाओं को 
भी घुलवाया था। उनमें से एक का साहर्य तुम्हारी सूथा से 
बहुत कु मिलता है| उसकी ऋंखें बढ़ी-इढ़ी और मदमाती 
थीं, पलक भारी ओर मुख अनीब सोदय-पूर्ण था, किंद टसकी 
सुंदरता छुछ मरदानापन लिए हुए थी, जो बहुत ही आक 
पक था। जब्र बह सुमकिराती थी, तो सामने का एक दाँत 
ओटों के बाटर आा जाता था, जिससे उसका सोदये टविंगुर्ित 


है चह्य तंफरवी २ यो रापी-न+) ल्‍्५ जद 
हो जाता था। जब बह बाते करती है,तो छशभी-छशी अपना आद 


लव ध्ये 5 गफाऋर एक 3 4 प्रकार जे फतपना गे 7! 9५ #ई 
नीचे की शोर गुछाऊर एक विजिन्न प्रकार से उन्‍हेँ गरोडती 


हक रे छल ०५ ६७8 
है।। दसरत स्वर इनसा सीटा और साफ था, जो काना में पहँ द- 
वर समा 2 पक | 
हर सर द- एदय पर आदास करना था। मकान हग्यून से 
4 ब्झ 


का रे 5 चुस 2० 277५ +£ न 
छा इतना खाहिसय भले गया, तो सन उसक यार सम पृष्ठ 


ताद भी ह॑ वूद्ने से माउम कद छिनोकती साम का एक 

सादे को की | पूृ८न जे सा चूस हुट् | नद्ट तादू था सबका एफ 
ट ड़ ल्‍अयकिाान्यकक, दर हक ग्यां व्यय 4 पर रद प्र खाता ३8 2 

जुतारी इसरा सरक्षर दे । रावन्साव चढद भो पता चला हे 


रा करके ईः तड कक: 28 आर रु या 
पट थे बढ़ा छा चाय प्रद्धा। छा €(, बट। दह के उसके 
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ठतीय खंड ध्ट्‌ 


साथी भी उससे घृणा करते हैं। उससे और सीजी से बड़ी 
घरिष्टता है । इन सब प्रमाणों से ज़रा भी संदेह नहीं रह 
जाता कि सोभीकी थी गीशा ही छुम्हारी सूया है. ।” 

शिनसुकी ने भी सव सुनकर यही निधोरिद किया कि वही 
उसवी सूया है। 

क्रिंज़ो फिर कहने लगा--“आजकल सोभीकीची विलासी- 
समाज की लाड़ली अभिनेत्री हो रही है'। जिसे देखो, वही 
उसके लिये पागल हो रहा है । अभी डेद ही महीने से सोभी- 
कीची नाक़ाचो में बैठने लगी हे, लेकिन पि.र भी उप्के सोंदय 
ओर कलकंठ की ख्याति चारों ओर सुरभि की आँति फैल गई 
है। हर आदमी के ओठ पर सोभीकीची का नाम है। न- 
मालूम कितने उसके श्रेमिक हैँ। उसके प्रेश्ो सभी धनी और 
सानी आदमी हैं। एक अमेक किसी महाजन का लड़का है, 
एक हाटामोटो & का सैनिक पदाधिकारी है ।इसी तरह 
नगर के पॉच-छ: घनी ओर संभ्रांत युशबक्त उसके पीछे पागल 
हुए जा रहे हैं। पानी की तरह अपना धन वहा रहे हैं, लेकिन 
सफलता “किसी को मिल्ञी है या नहीं, टीक, कहा नहीं जा 
सकता। यह भी सुतने में आया है. कि तोकूदी स्वयें उसके 
प्रेम में उज्मका है, जहाँ दूसरा आदमी आदा है, दीच में पड़- 
कर उसे भगा देता है। उप्तके मारे किसो की भी दाल नहीं 
... & 'हाठामोदो' शीगुन-वंश के राज्य-काल में, शरीर-रक्षकों का नाम 
है। राजा के समीप होने के कारण उनका विशेष मान होता था । 


॥।] 
ह 





गा 


६ पाप की ओर 


गलने पाती | जिसके घर में सोमीकीची रहती है, वह तो- 
कूद्री 'फी प्रेमिका का £। मर है, जो उसकी उपपत्ती होकर रहती 
गी। ऐशा कोई दिन नहीं बीतता, जिस दिन उसके पीछे झगड़ा 
होता हो। दस-च.रह दिन से तोकूत्री की उपपत्नी का, जिसका 
मकान हे, पता नहीं हे। उस्त दिन से सोभीकीची दी उसकी 
मालकिन दे। लोगों का अनुमान हे कि अभी तक सोभीफीची 
ततोकूतरी की अंकशायिनी नहीं हुई है ।” 
जहाँ तक सालूम होता हे, अभी तक सोभीकीची से अपने 
फो तोकूप्ी के द्वाथों में समपित नहीं किया है । कुछ लोग 
दे हैँ क्रि तोकूती ने उस पर विजय पा ली है, किंतु फोई 
प्रमाण नहीं है। लोग ईपॉ-बश ऐसे शयवाद उड़ा दिया करते 
६। जितनी बातें सुनने में शआायी हूँ, उनमें से आधी मूड 
सममना चाहिए सोभीकी दी को देखकर कोई यह नहों कह 
सकता छि बह एक घनी संद्रात्षन की पराजिता कन्या हैे। यद 
गिल्कुन गीयां ज्ञान पहली है। उतके ब्य द्वार में ज़रा भी 
टिचझू या लेखा नटों प्रकट होती थी। उसके झुस पर चदला 
की छाया तह नगी। उप औआदवी के विये भी शायद बढ़ 
ही है, जिसनी उसने अपना प्राण शरीर शरीर, दोनों 


श 


आअपरा कर दिया था। बंद इतना दाग पीवी थी कि दूसरी 


न ध्थ 


दाना काएं मय से लिदुर उठनी थों। शादद वा! छागव 


7९04 


पक 


था वीक < हे 
पीहर चपने को और श्रनी दिपी हुई बेदना को सुठा देना 


तृतीय खंड ६७ 


“शिनसुक्री सान, तुम्हें जाकर वहाँ देखना उचित है। में 
बओपनाया' चाय-बर में तुम्हारा परिवय दे आया हूँ, वे लोग 
तुम्हारी रक्षा उप्ती प्रकार करेंगे, जिस प्रक्चार में करता हूँ। 
सुम वहाँ विशपद्‌ रहोगे।” 

किजो की बातों ने शिव्सुकी के हृस्य में तूकान पंदा कर 
दिया । सूचा गौशा हो गई, और तोकूदी की उपपत्नी है। नहीं, 
यह असंभव है । वह चाहे गीशा हो जाय, चाहे जितटी शव 
पपिए, चाहे जितनो विल्ासिनी हो जाय, फित अगर उत्तके प्रति 
उसझा प्रेम बसा ही है, तो वह प्रसन्न है ।उप्ते और कुछ न 
' चाहिए, केवल सृया उस. मूले नहीं। 

दूसरे ही दिन शिन्सुरी ने अपने वाल बनदाए, ओर वनावदी 
ससे भी साक कर डाले | पहले की तरह नए और साफ्र कपड़े 
यहने | पहले की भाँति शोय और विश्वास उप्तकी आँखों से 
टफ्कने लगा | उसका मलिन सुख उत्कुल्ल होब.र खिल्ल गया। 
' ज्लेकिन अब भी उप्तके मानस-मंदिर में पाप की बे5री रागिनी 
बजकर उस केँपा देती थी | सीडी की ओर से वह निर्भर था, 
यदि सीजी उसे देख रो लेगा, तो उप्त पंर बार न करेगा-। किंत 
सब भी किजो ने उस पालकी पर जाने के लिये मजबूर किया, 
ओर दिन में किसी तरह सी जाने न दिया । शाम को ही जाना 
रिश्चित रहा । ४ ह ह 

धीरे-धीरे संध्या की सलिनता आकाश में फेलने लगी। 
शिनसुकी उ.सुकता से घर के वाहर निकला | वह सोभीकीची 


््ी । 
८ 


ध्द पाप की छोर 


से मितने जा रहा था या उपस मिदः लेने ! लेकिन यह पिदा 
तो संत्तार सं जिंदा थी। जाने के पहले शियमस्॒की ने क़िजो 
का पंजा सप्रेम पकड़ते हुए, भर्राए हुए स्वर में, कहा-- 

अच्छा, 'ठअय मुम्भ विदा दो ।! 

कहते कहते उपकी आँग्यों में पानी भर आया । 

क्िंजो ने सप्रेम उसकझा हाथ पड़ते हुए कहा-“टीक है 
शायद हमारी ओर तसहारी यही अंतिम सेट है। अगर रोती- 
कीयी ही तम्हारी सूया-वान निकले, तो तम यहाँ फाने को 
कष्ट न करना, सीचे थाने चले जाना। | जानता 7, सम्दारे 
जिये यह काम बड़ा ही कट्रिन ओर हुसल्तर होगा। क्िंत यदि 
समने इस छाम से एफ दो दिन की देरी की, तो तम्दार थे सद्ठि 
चाराया हो उागे, ओर मसम्दारा गन तहारे शासन से 
बागर ही जायगा। अगर सम एक -साददार आददी की नरह 
काम झरोगे, तो अपना सत्र भार मेरे ऊपर छोड़ दो। अपने 
यूट माया पिता की आर से सनने विश्चित रद, उन्हें किती बात 


जी; के. 
थापषट्रनजतान प्रावगा | भ उनऊाो दंग गय का गा । 7 


अखिदायदर पय हाय भाटी सहाय रउसझा 


$ 
| 22:37 ६० य्या 2 
शरिए दिस ! रहीं सदा नि उप रर था हि झया यो दशा 


४ ५ ५ 8 
परम पार सूता था उन रे, । द दा या से झया न कर लात । 
हे के हट गा च्क्फ +' जरं आह ग़्ग > कऋ- 
चपन विंग पारा ले प्जमिया साने से सेवन पर कु 
डर ह। है 
* 
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शिनसुकी ने घीरता से उत्तर दिया-- भें उससे विनय करूँगा 
कि वह यह नीच व्यवप्ताय छोड़कर अपने माठा-+ता के पास 
चली जाय |” 

किंज़ो ने प्रसन्न होकर कह्य-- दीक है, देखदा हूँ कि तुम्हारी 
छआात्मा की मलिनता दूर हो गई हे | तम पहले की तरह सचच्छ, . 
महान्‌ ओर पवित्र हो गए हो, जेसा सदा से तम्हें देखदा 
आया हूँ ।? 

फिर जेब से रुपयों का एक तोड़ा निकालकर उसके सामने 
रखते हुए कटा--“लो, इससे सूया के लिये कोई उपहार लेते 
जाना ।? 

शिनछुकी ने इनकार करते हुए कहा--“नहीं, इसकी आव- 
श्यकठा नहीं हे। मेरे पास इन चार सदीनों की कसाई का धन 
बचा हुआ है। दही यथेष्ठ है ।”? 

किंज़ो ने बग्रेर किसी आपत्ति के रुपया जेव में रख लिया। 
उसे विश्वाप्त था कि नवयुवक् शिनपुकी किसी प्रकार भी 
उसका धन नहीं इहण करेगा। 

उस दिन की संध्या बड़ी ही मनोरम थी । दक्षिणी वॉयु गुद- 
गुदी पैदा करदी हुई वह रही थी। चंद्रदेव आकाश में अपनी 
सकल कलाओं से चमक रहे थे, किंतु कुदरे का हल्का आवरण 
उनको ज्योति कीं धरातल पर आने के लिये मना कर रहा ' 
था । सड़क पर जाते हुए ख्ी-पुरुषों के मुख परः उमंग, हर्ष 
आर उत्साह छाए हुए थे, जिन्हें वे च॑या-पुष्प की तरह विखेरते 


५०० पाप की छोर 


एए चले जा रहे थे। शिनपकी की पालदी 'दाकायाशी' होती 


ले हु े 
हुई छुवादो' को ओर घृते। दाई ओर हादोमार के देव 


मंदिर का पहुदा पाठक था, ०ोर सामने ही >ोपमलाया का 
चाय-घर था। इस याय-पर से वह भद्यी भाति परिचित था 
; उनमे का छभी उसे सीशाग्य प्रात न हुदा था। हप फोर 
गत हुदा बट चाब-पर के फाटक पर पचा। 
दारगान से कंदा--ुमे “नारीदीराचो! के स्वादी ने भेजा 
है! दिनसुरी के बह कहते ही सत्र सांग उतके लिये खुश 


हक, +लीआ] छह आप के 
गए, 5ैस राकनी £ छा झमग्न से पशयवशाघ उन्हुक्त हो झादा हु. 


) ऊ 
हा गंभमिन जद अन्तर ०० श्च्ि जन 
ओर वध सा मिल जदा हे । चाजबर के ' ग्चिर्कों ने 
बिल्दाहर कग्ां-नातीयगया' के ने मो के से हुए सझनत 


ऊ 


५ झ ऊ ७, न 
४ ४88) थे वग सासस्यान उप छक बअच्ठछ रुज हुए बेड कमर 
बह 


4 न्‍ 

उप ८ाप्द्र र पातम में खु 
हल > पक इक कई बच द्ुके व्थित < सकररगणा £ £> न 
पतन का «रा सा इसु रुस कर रेंटोी शा।वक थे का रेप 

यु ०. जे 


भें दिगर से सहला वि एव नाइ- शा चायनयर में 


« कर कि हे पा 2 
एटा स्वाति सप् गा 0 | खयवता ८। 
कक 2 हर ह- द जय पक 
समान बम ४ है न ही अामके, >- ब्गः -न 
दुप हमर मे जुयार पृ्स उप परारसगागझछ शा, ४ उस 
न ज पल बअडएाश ; न मी ४८7 आह कल 
के से जिया |, पदा- लि सविता गाया कब मिलता 
ल्ट्र्ह जा कि 47 २४६ ह हि ्चस्ल्लपर इन वप्ध्ट। 7० +] 
पाता कली दुाआ सा. दो दािरयला काटा +। 
- पर अडाह | हिल $ र६३ परछर 25 "हा ई5 [जन नन्‍कऊ+ 
हे डइयदाश। गए सम उ हा, झा दू गा भावादाग- 


यि न्‍ «| 
३ पाद्रत संय इन पे ल्‍' "एम हयम मे 
७४ ह#ुविय आय यउानत ६१ 53 हम के यट 
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जान पड़ता था कि बइ कोई शहर का ही रहतेवाला नःयुव्के , 
है, जिसे अपने सौंदय पर विश्वात्त है। ओर जो अपने सन- 
सोहनरूप से सजकर उप्त मरदानी सुंदरी फो वशीभूत करने के 
लिये जान बू फकर सादे वेश में आया हे, जो उसकी कहादो में 
ओर अधि क रोचकता डाज् देगा । 
शिनसुफ़ी उत्ती कमरे में बेशा हुआ सोसीकीची की प्रतीक्षा 
कर रहा था। उसे एक एक मिनट व के समान बीत रहा था। 
उप्त कमरे का पिछज्ञा दरवाजा! खुज़ा और सोभीकीची ने उप्त 
कमरे में प्रवेश क्रिया । उनसे एक ही दृष्टि में पहचान जिया कि 
सोमी ही वी उसकी सूपा के अतिरिक्त अन्य रमणी नहीं हे.। वह 
उप्त दित रेशरो छुरते पर नीले संग का वतन पहन हुए थी, 
ओर जड़ाऊ लहँगे-मैसा साटन का-वचघ्त्र उत्तकी मनोहर कमर 
से बेंवा हुआ था। उप्तके कपड़ों में कालर ओर वेज्ञ टंकी 
हुई थी, जो उप्तके रूप को ओर वढ़ा रही थी। जब वह चलती 
थी, तो उसके परे से लाकर उप्तका जड़ाऊ ज़रीदार चस्त्र 
विखर जाता, ओर मनोहर रेशमी साथा देखनेबालों के,दिलों 
पर बिजली गिराता था ) 
शिनपुकी की पीउ देखते ही सूचा चोंकी, ओर शीज्रता से 
सामने आ उसे पहवानऊर हप॑ से चिल्ला उठी | दूसरे ही क्षण 
हपौव्रेग से उसके मुख का रंग चढ़ने उप्रने लगा, ओर वह 
. निश्चेत-सी होऋर उसकी गोद से मिर पड़ी । रे 
उसने सप्रेम्त उसके घुटनों को अपने हाथ से दवाते हुए 
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हुए चले जा रहे थे। दिनदुबी की पाक्की 'दाकायदी' होती 

हुई 'छुयादी को ओर घृत। ढाई ओर हादीगार के देव 
दिरे सा हु फा्णझ था, »र सासने ही इगेपनाया का 

घाय-पर थधा।टल याय-२ से वद्द नड्ो भाति परिचित 

पिसे जाने का कभी उसे सोगाख प्रात न हुटा था। हप ऋर 


*.. + 
उतजदा से कऋता हुआ बट चाब-चर के फारक पर फ.चा | 


हारगंग से ऋगा-- मुझ नारीदीराया! के स्ाटी ने भेजा 
हि हा दपिनिसुटी के बह काने शी सब गाय उपके लिये खुन 


अल 7 22 पकने 22335 5 ४ 5 थे उन्‍्मत्त हो नकल 
४7, ७११ १६३६. भर यश पृ प्न ब्व ॥न्‍ायर ] ४22९3 | ६ जाया 62५ 
दक ८ १०० क कम मकके5 पड आज वह के “फिचाउकों रे 
पार यिवध साथ मसला जदा#ऋ।चाज्यर के स्थारका ते 
९ >स+0 है 2० जत दे फफ त्ना सउजन 
शहर का“ सा राजा का से का के सजऊ ६ुए रजत 
घ्स्मा नजर 8 करन हक कक 
जा थे दंग सचस्ताव उत एक अच्छ शज हर बढ कमर 
न ञ् शी 
मेले गाग। ४ कमरा तर काड- ले भाग से एड़दाी 6, आर 
१ का न(३-म ग्य जया पक हा कप ९००] '>चकुण ए अर 
टि््िदा हु दब बाग से खयता 7]4 सागर दा प्रदाता उ 7 
हु है पेज 25 के है फजक 3 कल टनक उन न £_> प्न 
सा 7२२ का दिशु से कर रुप वा छूता का स्व 


कि ऋ न ही 
भें दशगाइनल सत्ता वह सझंजेजाद- तप खायनर मे 


० जलितगा+ हि सपना ए 
इ7]स्‍5 43757] *»7 7 रनः द्ध 
५ 2 ल्‍> ल्‍ ४2. डे 
पद हगग भा लू श उच््य उप मरारसाग्ठट ख, 5 | उसमे 
कक. मा ४ ८ पर लआ जा दुछ ! अय हा « का +,..५ 3 पड नवीन 
| मे यदता व, हा+- बन बताओ लो गाशा क्ष मिलता 
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जान पढ़ता था कि वह कोई शहर का ही रहनेवाला नःयुत्रक , 
है, जिसे अपने सोंदर्य पर विश्वात है। ओर जो अपने मन- 
मोहनरूप से सजकर उप्त मरदानी सुद्री को वशीभूत करने के 
लिये जान वूफकर सादे वेश में आया हे, जो उसकी कहानो में 
ओर अधि क रोचऋता डाज्ञ देगा । 
शिनसुरी उप्ती कमरे में वैश हुआ सोभीकीची की प्रतीक्षा 
कर रहा था। उसे एक एक मिनट बंप के समान चीत रहा था। 
उप्त कमरे का पिछज्ञा दखाजा खुज़्ा ओर सोभीकीची ने उप्त 
कमरे में प्रवेश क्रिया । उससे एक ही दृष्टि में पहचान जिया कि 
सोभीडी वी उसकी सूप्रा के अतिरिक्त अन्य रमणी नहीं हे। वह 
उप्त दित रेशरो -कुरते पर दीले रंग का वल्त पहन हुए थी, 
ओर जड़ाऊ लहँगे-जैसा साटन का-बस्त्र उसकी मनोहर कमर 
से बचा हुआ था। उप्तके कपड़ों में कालर ओर चेजन्नदँकी 
हुईं थी, जो पप्तके रूप को ओर वढ़ा रही थी । जब वह चलती 
/ गो उसके परों से लाकर उप्तका जड़ाऊ ज़रीद्र वस्त्र 
विखर जाता, ओर मनोहर रेशमी साया देखनेयालों के,दिलों 
पर जिजली गिराता था । 
रिनपुक्की की प्रीउ देखते ही सूथा चौंकी, ओर शीत्रता से 
सामने आ उसे पहवानऋर हप से चिल्ला उठी । दूसरे ही क्षण 
हपोवेग से उसके मुख का रंग चहने उतरने लगा, और वह 
. किश्त्रेत-सी होकर उसकी गोद से गिर पड़ी। ४ 
उसने सप्रेम उसके घुटनों को अपने हाथ से दबाते हुए 
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: वीचत व्यक्तियों से मेरी ओर संकेत किया; और उन लोगों ने 
विना छुछ कहे-उुने मुझे; वाँधना छुरू कर दिया, ओर वाहर 
लाकर उसी अखसहाय दशा में एक पालकी में डाल दिया। 
थोड़ी देर में वे लोग उसी पालका प़र मुझे सुनायारा में तोकूबी 
के घर ले आए। शायद पहले से हं। सब ठीक-टाक था, दिन, 
समय, घड़ी सव नियत था, क्ये.कि तोकूद्री छः सात बदमाशों 
के साथ मेरी अभ्यर्थना के लिये तैयार था। मुझे; पालकी से 
मिकालकर उन्हीं बदमाशों के वीच में बिटा दिया गया, जो मुझे 
देखकर हँसते, मेरी हँसी उड़ाते ओर शराव पीते थे। में अपने 
जीवन से विल्कुत्न निश्चित थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि 
वे मुझ पर आसक्क हैं, और किसी तरह भी मुझे कष्ठ न देंगे, 
ओर न मेरी जान ही लेंगे। अधिक-से-अविक ये अमे किसी 
के हाथ बेच सकते थे, इससे अधिक वे कुछ न कर सकते थे | 
ओर न वे मेरा रूप कुहप कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मेरी 
चदोलन गहरी रक्त मिलने की आशा थी | यही सब सोचकर 
मैंने अपना हदथ मज़बूत क्रिया, ओर घटनो-चक्र से लड़ने 
के लिये तैयार हो गई। उन लोगों ने कई बार जान लेने की 
घमकी दी, लेकिन मैन जरा भी ध्यान न दिया, ओर सेव 
उनको प्रार्थना ठुकरादी रही।यदि क्रिसी कीचिंता थी, तो 
मुम्हारी ! में राद-दिन तुम्हारे ही संबंध में सोचा करदी थी ।” 
“दो ही दिनों में मेरा अठुसान ठीक मिक्रला। सीजां मुझ 

'पर आरूक्त था, और इस तरह मुझे तुमसे अलग करके अपनी 
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“की बहज़ाने के लिये कहता था। कभी-कभी उसकी वारतों से' 
मुझे शक होता था कि उसने तुम्हें मार डाला है. ओर मैं तुम्हें 
सदा के लिये खो वैटो हूँ।” ह 

“कं उसकी वात न मानती और वह मुझे; छोड़तान था। 
दो महीने तक सें उसी कोठरी में सड़ती रही। जेसे, सीजी 

: मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वैसी ही में भी अपने वचन की पक्की 

थी। भय, धमकी; लाहच, घुड़की, किसी तरह भी में उसके 

क्वाबू में न आई। अंत में दोकूबी- को बीच में पड़ना पड़ा। 
उसने सीडी की समभाया कि इस तरह से तो वह कभी भी 

' मुझ पर विजय नहीं पा सकता। ,न-मालूम दोनों ने कया 

सलाह की, पर उद्ती दिन से मेरे साथ व्यत्रह्मर अच्छा 

होने लगा। मेरी खुशामद की जाने लगी, मेरे आराम का 
प्रबंध किया गया, और उस काज्-क्ोटरी से भी छुटकारा 
मिला । पर अब भी मुझ पर काफ़ी चोकसी रक्‍खी जादी 
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छः 


थी। घर से बाहर जाने की मनादी थी, ओर बेला ही प्रबंध . 


भी किया गया । लेकिन यह जीवन पंहले जीवन की अपेक्षा 
ओर कट्टप्रद था। सीजी के शब्द मुझे वाण से भी अधिक 
पीड़ा/पहुँचाते थे ।” ; 

#तोकूव्री सीजी का ही समवयस्क है, लेकिन उससे अधिक 
चालाक ओर बुड्धिमान्‌ है। कोई नहीं कह सकृता कि उसके 
दिल में कया है । अपनी वातों से तो वह बड़ा ही भला आदमी 


जान पड़ता दे। ऐसा सालूप दोता है, मानो बड़ा ही दयावान्‌ ' 


०] 
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ओर रुश्वरित्र व्यक्ति है। वह अब मध्यस्थ होकर सीजी और 
मेरे बीच में बातें करने लगा । दह मेरे प्रति दु:ख ओर सहातु- 
भूति प्रकट करके अपनी दया दर्शाता था। उप्तकी वातों से 
मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह भी मेरे प्रेम-जाल में फेंसा 
है। सीजी से बचने के लिये तोकूती से बढ़कर सहायक दूसरा 
उस जगह न था। मैं सी कभी अपने भावों से बता देती कि 
सैं सी उप्त पर सुख्ध हैँ, ओर उससे प्रेम करती हूँ। यह ढोंग 
इसलिये करना पड़ा कि मे रे - ऊपर उप्तका विश्वास हो जाय, 
ओर में स्वतंत्र हो जाऊँ। मैं सुनादारा से मागकर तुहें. हूँ ढने 
के लिये न-मालूम कितनी उ्याकुत थी ।? 

एक दिन जब वह शराब पी रहा था, मैं सी उप्तके पास 
चैटी हुई थी। मैंते उसको नशे में देखकर कहा कि "मैं तो शिन- 
सुकी की ओर से निराश हो गई हूँ । उत्तका विल्कुल आएरा छोड़ 
चै) हूँ ।! इस पर तोकूदी ने वे सब बातें बतलाई, जो अभी 


तक मुझसे छिपाई गई थीं कि किस तरह सांवा ने तुम्हें नदी 


के किनारे मार डाला, और वही सांता न-मालूम क्‍यों सीजी 
कीखी की हत्या करके उप्तका रुपय्रा-पेसा लेकर भाग गया 
है। सीजी मे अब तीसरी ख्री वरिदाज्ञ ली है । यद्यपि तोकूवी की 
वात पर मेरा विश्वास न होता था, लेक्चिच घटदा-वक्र सब 
मिल रहा था । यह्‌ सुनकर मैं तुम्हारी ओर से तो अब 
विल्कुज्न निराश हो गईं, जो कुड्ध थोड़ी-चहुत आशा चची 
भी थी, वह अब जाती रही । उद्ी दिनसे मेरे हृदय में 


श 
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प्रतिहिंसाग्ति घधकने लगी। मैने डछो दिन शाम को प्रतिज्ञा 
की कि मैं किसी-न किसी तरह ज़रूर तु हारी हत्या का बदला 
उप्त दुए सीजी से लॉगी। इसी आशा से- अभी तक ज़िंदा 
भी हे [9 

४इस घटना के थोड़े ही दिन वाद वोकूत्री ने-सीजी से कहा क्रि 
धह इसी चरइ जन्म भर सूधा-चान की तरफ़ से निराश रहेगा। 

: कभी भी सूथा-चाल “पर विजय न पा सकेगा, ओर इसी 
चरह उसकी आअइएल्य वयस नष्ट होती जायगी, और वह सूथा- 
जैसे अमूल्य रत्न को द्वाथ से खो भी नहीं सकता । सया जेंसी 
सुंदरी को विवाह के कीच में फेताना वेबक़्की नहीं तो क्या हे ९ 
अत: मुज्से तुम रुपया लेकर उप्ते स्वतंत्र कर दो। मैं सूया को 
गीशा बनाव र रुपया पेदा ऋरूँगा। नाक्राचोंवाले घर में उसे 
विटाकर उस्ते गीता बनाकर अच्छी रक्तम पा करूँगा !! सीजी 
एहले तो फ़िली तरह भी उप्तके प्रस्ताव पर राजी न हुआ, 
लेकिन चहुत छुछ समझाने ओर लाज्च देने से वह राजी हो 
गया, और में उत्के जाल से मुक्त हो गई 7” 

“एक दित उप्ने मेरे पास आकर कहा--देखो, अगर तुम 
कुमारी छोतीं, तो वात दूसरी थी ।. ... . ....पर में ओर कुछ न 
कहकर तुमसे गीशा होने की प्राथता करग हूँ। क्‍या तुम मेरी 
आाथना पर ध्यान दोवी।”? 

#तोकू पै की वात में इनकार ने वर सकी। मेरी मुक्ति का 

यही उपाय था। अगर मैं इनकार करदो, दो वे लोग मुझे किसी 
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बूढ़े के हाथ चेच देते, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। 

तोकूओ ही ने मेरी रक्षा की थी, इसके अतिरिक्त गीशा होऋर 
मैं अपना खी-धम अली भाँति निभा सकती थी। घटना-चक्र 
मे मुझे इस तरह चारो ओर से जकड़ जिया था कि मेरे लिये 
उसके सिवा दूसरा कोई पथ ही न था। मैंने सोचा था कि मेरी 
इस असहाव दशा को देखकर ओर सेरी अनिच्छा जावकर 
तुम परलोऊ सें भी रुष्ट न होगे । फिए जब मुझे अज्ञग अकेले 
जीवन व्यवीत करना था, तव जीजिका के लिये कुछ स्वतंत्र 
व्यवसाय भी तो चाहिए। मेरे जिये इससे चढ़कर दूमरा उपाय 

न था। शायद भाग्प-जिधादा ने मुझे गीयाही छोने के लिये 

संसार में भेजा था |? | 

(जे सी अपने राय पर पिश्वास करके गीशा होने के जिये 
तैयार हो गई। बिंतु कुछ अपनी शर्तों पर | तोकू वी ने सी मेरी 
शर्तें मान लीं। मैंने भी अपनी स्वेकृति दे दी ।” 

“तीशा' होते ही मेरी ख्याति चारो ओर फेज़ गई । मेरा 
व्यवसाय धड़ाके के साथ चल निकला। भेरा भाग्य टारा चिम- 
कने लगा। मेरी गएना प्रथम श्रे खी की गीता-बारांगनाओं में 
होने लगी | तोकू . ने भी जो कुछ रुपया मुझे मेरे व्पययसाय 
के जिये दिया था, थोड़े ही दिन में मैंने सच अदा कर दिया। 
श्र मैं दिल्कुत स्तंत्र है । इसमें सदेह नहीं कि में तोकूदी की 
छूपा से दव्वी है, लेकिन फिर भी स्परत्तंत्र हु । इस ससय में एक 
सकान और चार-पाँच गीशा की रवामिन्त हूँ । खतंत्र होकेर 
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मैने तुगहारी खोज में पिर आदमी भेजे, क्योंकि अभी तक मेरे 
हृदय में दारूबर कोई कहता कि तुम अब भी जीवित हो। 
लेकिन मेरा सच यन विफल हो गया ओर तोकूदी के दी कथन 
को पुष्टि हुई। जब में चाणे ओर से निराश हो गई, तो यही 
च्यय्साय मेश अवलंब हो गया । जब भाग्य में ही गीशा होना 
क्षिखा था, तो मैंने भी सव कुद्ध इस पर न्तोदावर कर दिया। 
आजकल वड़े सुच्च से दिन व्यतीत करती हूँ, ओर अगनी रवे च्छा 
से जो चाहे करदी हैं, को रोमनेवाजा नहीं है। मुझे माऊ करना, 
अगर मैं कहूँ कि जो आनंद और ऐश्वय इतत व्यवसाय में 
'मिल्रद्ा है, बह किसी तरह दूसरे उपाय से नहीं मिल सकता। 
मेरा दृढ़ विश्वास हो गया हे कि गोशा-जीवन से बड़कर दूसरा 
अन्य जीवन नहीं है | अभी तक एक की जो इस जीवन में 
आठुभव करती थी, वह आज हऊुम्हें पाकर पूरी हो गई हेः। मैं 
आज अ्रसक्ता की चरमसीह पर प्रतिष्ठित हूँ । छज-से तुम्हें 
भी, अपनी तरह प्रसन्न करना, मेरे दीवन का काय होगा ।”? 
अपनी कहा दी कहते-कहते, सूद ने कई बार शराब डाज़कर 
अपना गला सींचा था | उसकी आँखें ईंछ समय ऐसी लाल-थीं' ' 
मानो खून टपकने ही वाशा हे। कहादी समाप्त करके उप्तने 
अपन्य खाल्यो प्याज्ञा बढ़ाते हुए कहा--“प्यारे, अपने हाथ से 
यह प्याला भर दो । उफ़_! बहुत्त दिनों से तुमने अपने हाथ की 
शराब नहीं पिलाई ।” “ ह 
शिनसुकी ने ऋरुण, स्व॒र में कहा--“सू-चान, मैं इतना दीच 
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हो गया हूँ कि तुम्हारे साथ रहते के योग्य नहीं हूँ। मेरी भी 
कहानी सुनो | सुतव-र तम्हें मालूम होगा कि सै कितना नीच हो 
गया हूँ । मनुष्य से पशु हो गया हूँ या उससे भी अधम ।” 

शिन्सुक्की आहिस्ता-आहिस्ता उससे दूर हट रहा था। ओर 
सूया आवेश में भरी हुई उसकी ओर खिसक रही थी । एक- 
एक करके शिनसुफ़ी ने सब घटनाएँ उससे कहीं । 

अपनो कहानी समाष्त करके उसने कहा--“अब तो तुम 
सव हाल जान गईं । कल सुपह सैं अपने का पकड़वा दूँगा, 
ओर न्यायानुसार दंड भ्रहण करूँगा । किज्ञो को मेरा रोम रोम 
छृतज्ञ है । उसने मेरी तन-मन से रक्षा की है। मैं उप्तके प्रति 
विश्वासघात न करू गा। अब तक न-मालूत कब का सर गया 
होता, लेकिन मरने के पहले मैं तम्हें एक वार देखना चाहता 
था। मेरी अमिलापा पूर्ण हो गई । तुम्हें देख लिया, अब देर 
न करूँगा | सू-चान, मेरे सब अपराध क्षमा करना | मैं तुमसे 
विदा लेने आदा है ।? 

कहते-कहते शिनसुकी ठ्याकुज्न होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
* स॒या ले कहा--/अगर तुम्र मरोगे, तो मैं सी जीवित नहीं 
रहेंगो। लेकिन तुम इतना व्याकुल क्‍यों होते हो १” 

सूया ओर कुछ न कह सकी । वह आवेश में सरी हुई शिन- 
मुकी से लिपटकर वोड़्ी--/तुम्हारे सच अपराबों की जड़ तो 
मैं हूँ । बालव में अपय्ा नी ० हूँ  मेर द्वी लिये तो तमने 
सब अपराध किया हूँ। लेकिन जितना मैं सोचती हूँ, उतना दी 
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मुझे विश्वास होता है कि उन दोनो वा भरण स्वेधा उचित 
था। रांता की हत्या तो तुमने प्राण-रक्षा के उद्योग में की है, 
ओर सीजी की ख्री की हत्या तुमने अतिशोध लेने में की हे। 
मुझे तो इसमें ज़रा-सा पाप नहीं दिखलाई देता । जो कुछ तुप्ने 
किया है, में वहुत प्रसन्न हूँ । अच्छा, शिनडान, अगर तुम 
अपने को न पकड़वाओ, तो क्या 'नारीहीराचो' का बुड्ढा 
किंज़ो तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हें पकड़वा देगा ? मुझे! तो 
विश्वास नहीं होता। उप्तके अतिरिक्त तुःहारा भेद तो कोई 
जानता नहीं | आजकल बहुत ईमानदारी का दाम वेवक़्की है ।” 

शिनसुक्री आश्चय से सूथा का मुँह देखने लगा । थोड़ी देर 
बाद कुछ सोचकर धोला--“आज मैं तुम्हार मुख से केसी 
बातें सुन रहा हूँ । में अपने को पकड़वाए बिना कभी अपने को 
क्षमा नृद्टीं कर सकता । यदि अपराब किया है, तो उसका 
दंड भी मुके भोगना चाहिए। सूचान, में तुमसे एक भीख 
माँगता हूं, दोगी । मेरी अंतिम प्राथना है कि जितनी जल्दी हो 
सके, इस व्यवसाय ओर इस जीवन वो छोड़कर अपने माता- 
पिता के पास चली जाओ । जब से तुम्र आई हो, तब से 

हारे पिता वीमार हैँ । परसाल से असी तक.अच्छे नहीं 
. हुए। शायद तुम्हें इस बात की ख़बर ही न होगी। वे तुम्द्दारे 
सब अपराधों पर परदा डाल देंगे, और तुम्हें पाकर वे 
बहुत प्रसन्न होंगे। अगर तोकूत्री का कुछ *ऋण रह गया है, 
तो वे पाई-पाई अदा कर देंगे।? 
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हो गया हूँ कि तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। मेरी भी 
कहानी सुनो । सुनकर तुम्हें मालूम होगा कि सैं कितना सीच हो 
गया हूँ । मनुष्य से पशु हो गया हूँ या उससे सी अधस ।” 

शिन्सुकी आहिस्ता-आहिस्ता उससे दूर हट रहा था; और 
सूया आवेर में भरी हुई उसकी ओर खिसक रही थी । एक- 
एक करके शिन्सुक्की ने सव घटनाएँ उससे कहीं । 

अपनी कहानी समाप्त करके उसने कहा-“अब तो तुम 
सब हाल ज्ञान गईं। कल सुप्ह्द सैं अपने का पकड़वा दूँगा, 
ओर न्यायानुसार दंड ग्रहण करूँगा। किज़ो को मेरा रोम रोम 
छकृतज्ञ है । उसने मेरी तन-मन से रक्षा की उप्के प्रति 
विश्वासघात न करू गा। अब तक न-सालूप कब का सर गया 
होता, लेकिन मरने के पहले सें तुम्हें एक वार देखना चाहता 
था। मेरी अभिलापा पूर्ण हो गई । तमहें देख लिया, अब देर 
न करूँगा। सू-चान, मेरे सब अपराध क्षमा करना। मैं तुम्से 
विदा लेने आया हू ।? 

कहते-ऋहते शिनसुकी व्याकुल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
* सया ने कहा--“अगर तृम मरोगे, तो मैं मी जीवित नहीं 
रहूँ थी । लेकिन तुम इतना व्याकुल क्‍यों होते हो ९” 

सया ओर कुछ न कह सकी । वह आवेश में भरी हुई शिन- 
सुकी से लिपटकर दोडी--“पुम्हारं सच अपरायों की जड़ तो 
मेँ हे । वास्तव में अपर नी मे हूँ मेरे ही लिये दो तमने 
सब अपराध किया है। लेकिन जितना में सोचती हूँ, उतना दी 
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मुझे विश्वास होता है कि उत दोनो वा सरण सर्वेधा उचित 
था। रूह की हत्या तो तुमने ग्राण-रक्षा के उद्योग में की है, 
ओर सीजी की स्त्री की हृया तुमने प्रतिशोध लेने में की हे। 
मुझे दो इसमें ज़रा-सा पाप नहीं दिखलाई देता । जो कुछ तुम्ने 
किया है, में चहुत प्रसन्न हूँ । अच्छा, शिनडाम, अगर तुस 
अपने कोन पकड़वाओ, तो क्या 'नारीहीराचो' का बुड्ढा 
किंजो तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हें पकड़वा देगा ९ मुमे तो 
विश्वास नहीं होता। उप्तके अतिरिक्त तु'हारा भेद तो कोई 
जानता नहीं | आजकल वहुत ईमानदारी का नाम चेवकऋकी है ।” 

शिनसुकी आश्चय से सूथा का मुँह देखते लगा । थोड़ी देर 
वाद कुछ सोचकर धोला--“आज मैं तुम्हारे मुख से कैसी 
बातें सुन रहा हूँ । में अपने को पकड़वाए विना कभी अपने को 
क्षमा नृद्दों कर सकता । यदि अपराब किया है, तो उसका 
दुंड॒ भी मुझे भोगना चाहिए। सूचान, में तुमसे एक भीख 
मांगता हूँ, दोगी । मेरी अंतिम प्राथना है कि जितनी जल्दी हो 
सके, इस व्यवसाय ओर इस जीवन दो छोड़कर अपने माता- 
पिता के पास चल्ली जाओ ।जब से तुप्त आई हो, तब से 
तु'हारे पिता दीमार हूँ । परसाल से अभी तक.अच्छे नहीं 
. हुए। शायद तुम्हें इस चात की ख़बर ही न होगी। वे तुम्हारे 
सब अपराधों पर परदा डाल देंगे, और तुम्हें पाकर वे 


चहुत प्रसन्न होंगे। अगर तोक़ूत्री का छुछ»ऋण रह गया है, 


तो वे पाई-पाई अदा कर देंगे।”? 


ष्ठ 
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सूथा ने क्रोध से मुँह किराकर कहा-“बस रहने दो। मैं 
यह बात कभी नहीं कर सकती । अभी जैसा कह चुकी हूँ, मेरे 
भाग्य में गीशा होना जिखा था, में हो गई, अप मैं इसको 
नहीं छोड़ सकती । में गीशा ही रह गी। किसी भल्ते घर की 
विवाहिदा पर ) होने का सु च-₹-प्त में नहीं देख सकदी । आर 
तुम्दारा ज़रा-सा भी प्रेम मेरे ऊपर हे, तो मुझे इसी प्रफार 
जीवन 5 तीत करने दो ।” 
शिनसुफी ने कहा-“अभी तक तुम्परी ज़िद गई नहीं। 
तुम्हारा केसा हदय है, जो एक मरते हुए आदमी की प्राथता 
पर ध्यान नहीं देतीं। तु हारा जेसा सड़ा हुआ ओर कठिन 
हृदय दो मैंने आज तक नहीं देखा। तु हें. यह भी नही मालूम 
कि पितृ म कैसा होता है | गैशा का अपबज्चि जीवन 
व्यदीव करते-करते तुम इतनी पतित दो गई हो |”. 
सूया ने सक्रोध कद --“हों मेरा हृदय सड़ा हुआ है, रहने दो। 
कृपा करके अप इछ ओर मेरे सा-याय के संबंध में ने कहो।" 
यह कहरर चह तमककर उठी, तु आवेश से उनके हाथ- 
पेर शिथिल हो गए थे। चह फिर रिनसुफी के ऋपर शिर पड़ी, 
ओर उसके वक्षस्थल में अपना सु हू छिपाफर रोने लगी। शिन- 
झुफ्ी की छाती भीगने लगी । ल्‍ 
सूया ने रोते हुए कद्या--“अगर इसी तरह लडना-फरग इना था, 
तो मेरे यहाँ क्यों आए ! इतने दि) के बाद तो मिले, लेकिन 
फिर वही लड़ना-कड़ना। तुमन्केतुम ही दोते हो, और 


>> 
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मुझे! भी आठ आँसू रुलाते हो | शिनडान, तुम वह बात न 


कहो, में उसे नहीं कर सकती । अच्छा, क्या कहते हो--तुम्हारी 
अंतिम प्रार्थना क्‍या है? में मानूँगी, लेकिन तुमको नहों 


जाने दूँगी। अगर' तुम भरना चाहते हो, तो में मरने नहीं 


दूँ गी। अगर कुछ दिनों बाद यही चात कहोगे, तो फिर देखा 
जायगा, लेकिन आज शाम को, इतने दिनों बाद, सुमे मिक्े 
हो, और कल ही जाकर हुम अपने को पकड़वा दोगे, यह 
बिलकुज्ञ असंभव है । में तुम्दें किसी तरह भी नहीं छोड़ सकती | 
आह, जाओ ! तुम वड़े निष्ठुर हो !” 


सूया अपनी दी बात पर अड़ी थी । सब सममाना-युकाता. 


निष्कल हुआ । शिनसुकी के सब तक-वितक तरिफल हो गए। 


सूया एक बात भी नहीं सुनती । सूया की जिद देखकर शिन- 


सुकी की प्रतिज्ञा भी शिथिल हो रही थी, लेकिन वह अपनी 
बात पर अड़ा हुआ था । अंत में सूथा ने उठते हुए कहा-- 
“अच्छा, में अच तुम्हें बहुत दवाऊँगी नहीं। आओ, हम लोग 
फिर मित्र हो जाये। अच्छा, मे रःसाथ सिफ्र दो-दीन दिन रहो । . 
इसके बाद जो कुछ तुम्हारे मन में आते, करना। मैं तुम्हें 
रोकू भी नहीं ।” 3. 
... सूया कभी रोकर, कभी हँसकर, कभी मनाकर, बार-बार 
शिनसुकी से दो दिन ठहर जाने की प्रार्थना करने लगी। | 
... शिनसुकी भी अब अपने को संभाल न सका । उसकी लोहे- 
जेसी कठिन प्रतिज्ञा वात-की-बात में मोम होकर वह गई। 


हि 
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सूथा के संसग की आशा वलवती हो उठी, और उसी आवेश 
में वह सव कुछ भूल गया। उसकी आत्मा उसे घिक्कार रही 
थी, उसे शांत करने के,लिये उप्तने कह्ा--“सूयथा को दुखी छोड़- 
कर मुकमसे मरा भी तो नहीं जायगा।? २ 
शिनपुकी ने अ.नी सम्मति दे दी। सूया प्रसन्न होकर 
उठ वेठी, ओर कहा--“/हम लोग यहाँ बैउ्कर निश्चितता से 
चर्तें नहीं कर सकते। आओ, हम लोग घर चलें। मेरा 
घर यहाँ से वहुत ही निऋट है।। वहीं हम लोग आनंद से 
वाते करेंगे 7 
सूथा कीही जीत रही। इस समय उसकी प्रसन्नता का 
 ओर-छोर न था। वह उठकर खड़ी हो गई। उसने सलिन , 
शिनसुरी को भी हाथ पकड़कर उठाया, और उसे साथ लेकर 
कमरे के बाहर हो गई। 
लोगों की दृष्टि से बचने के लिये दोनो अलग-अलग ओ- 
बनाया! चाय-बर से बाहर निकले | 
किंतु थोड़ी ही देर बाद फिर मिल गए। चाँद की पीली 
चाँदनी में दोनो अउने-अपने विपय में सोचते हुए चले जा रहे 
थे। वास्त्रार उन्हें उप्त.दिन की याद आती, जिस दिन वे दोनो 
सुरुगाया से भागे थे। उप्तमें ओर इसमें क्रितुना अंतर है। 
, ओवनाया' चाय-बर के सामने एक बाग था, ओर उसके पास 
से एक नदर वह रही थी | उसी नहर के किनारे इटायजी का बुद्ध 
द्वेव का संदिर था। उस मसंद्रि के सामने एक दूसरा बार था, 
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उससे एक छोटी, किंठु भव्य अट्टालिका थी, जिसमें एक बड़ा- 
सा फाटक लगा था, और फाटक के ऊपर लिखा था-- 
धसूटाया", जो एक वड़ी लाजटेन के तेज अक्राश से चमकता 
हुआ पथिकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। 
: यही सूथरा का घर था। घर ययूत्रि बहुत बड़ा न था; लेकिन 
फिर भी इतना बड़ा था कि उसमें दो-तीन नोकर ओर चार पॉच 
गीशा भली आँति रहती थीं। चारो ओर लकड़ी का काम किया 
हुआ था। फ़शे पर क्राजीन विछे हुए थे। घर बाहर और भीतर 
से साफ़ ओर सुदर था। 
घर की स्वासिवी को आते देखकर एक १४-१६ वर्ष की 
बालिका उनका स्पागत करने के लिये वाहर निकल आई। 
सूमा ने उसे चुलाकर कान में कुत्र कहां, और वह तुरंत ही 
घर के भीतर जाकर अपने कपड़े बदलकर फिर अपनी स्वा- 
मिनी के पास आ गई। 
सुरुणाया में जब दोनो रहते थे, तव स्वतंत्रता-पूत्क प्रेमा- 
लाप नहीं कर सकते थे। कभी-कभी मौक़ा लगाकर जल्‍दी में - 
एकआध शब्द कहकर दोनो अपने-अपने हइ्य की तपन बुरा 
लिया करते थे। सीजी के घर में वे स्वतंत्र अवश्य थे, लेकिन 
सीजी जहाँ उन्हें. बेग् देखता, एक-त-एक बात कहकर उन्हें: 
खिन्न कर देता था। लेकिन वे दिन भी इतनी जल्दी और 
घबराहट में बीव गए कि दोवो की अभिलापाएँ अब भी अतृप्त 
ओर थभूख्ी थीं--उनकी लालसां अभी तक बुभशीन थी। अब पूव- 
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प्रम की एक-एक घटना उन दोनो को याद आत्ते लगी, और 
अपनी-अपनी व्यथा कहकर अपना जी हल्का करने लगे। 

सूया ने कहा--“क्यों तुम्हें याद पड़ता है, जब सीजी के घर 
में में गीशा देष से रहती थी, ओर कभी-कभी उन्हीं की माषा का 
एकआध शब्द सेरे मुंह से निकल पड़ता था, तब तुम मुझ पर 
बहुत नाराज़ होते थे । अब कहो, इस समय तो सें पूरी गीशा ही 
हैँ, अब अगर उनकी भाषा में उन्हीं की तरह बात करूँ, तो 
क्या अब भी तुम घुरा मानोगे, ओर मुझ पर नाराज़ छोगे।” 

सूया धड़ाके से उन्हीं की भाषा में बातें करने लगी। शिन- 
सुकी बार-बार उसे 'सू-चान' कहकर पुकारता था। सूया फे 
कानों को वह शब्द बुरा लगता था। 

उसने कहा--“तुम भुम्के 'सू-चान' कहकर न पुकारा करो। 
यह आदर मुझे न चाहिए, तुम मुझे 'औो-सूया' कहकर पुकारा 
करो, ओर में भी तुम्हें 'शिनडान! न कहकर 'शिनसान' कहा 
करूंगी, जेसा पति को पुकारना उचित है। #&? 

शिवझुकी बहुत शरात्र पी चुका था, अब पीने की इच्छा 
न थी। सूया भला कब साननेवाली थी। अपने मुह में शराब 
भरकर जबरदस्नी उसके मुंह में छोड़ने लगी। शिनसुकी इन- 


& जापान में यद्द रीति दे कि पुरुष तो खी का नाम लेकर पुका- 
रवा दे, कोई आदर-सूचक शब्द नाम में नहों लगाता, कितु खी जब 
अपने पति का नाम लेती है, ठो कोई-न-कोईड आदर-सूचक शब्द 
रूगाठी है । 


;ु 
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कार न कर सका, वह सहप पीने लगा। शिनछुकी भी कम 
शयब पीनेवाला न था, लेकिन इस 'साकी' # में इतना प्रवल 
नशा था, जो उसे घुमाए दे रहा था। उसे ऐसा मालूम हो रहा 
था कि साकी उसके गले के नीचे जाकर उसकी एक एक नस 
ढीली किए दे रही है । ' ' 

केबल दीन दिन-तीन छोटे-छोटे द्विल--फिर उनके प्र मा- 
मिलय पर यवनिरा-पात ! दोनो ले यही सोचकर अपने को 
विषय-वासना में डुवो दिया। दोनो निरंकुश होकर 'सरस यग 
रति रंग! में इबने-ठ्तराने लगे । अपनी-अःनी शिथिल इंद्रियों 
को साकी का एक णिलाप्त पीकर फिर उत्तेजित करते, और 
फिर विलास-सागर में डुवक्रियाँ लगाने लगते । 

सुचह से शाम तक वे अपने सामने साकी की बोतल और 
होटल का सुंदर भोजन लिए हुए बैठे रहते । न नींद आती 
थी, और न वे सोने के लिये लालायित ही थे | रात-दिन लालसा 
ओर पिलास के दो खिलौने आनंद में अपने गिने हुए दिन काट 
'रहे थे । तीसरे दिन अहर्निंर काम-क्रीड़ा और साकी की उष्णता 
से उनका सिर चकराने लगा। जब कभी वियोग का विचार 
आ जाता, तो उनका सारा आनंद काकर हो जातां। अब 
उनके जीवन का सबसे सुखभय काल वह था, जब शिनसुकी 
ओबनाया' चाय-बर में सूथा से मिला था | 

, # धाकी' एक प्रकार की मदिरा का नाप है, नो चावलों से 

थनदी है । जापानी इसे बड़े प्रेम से पीते हैं। 
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तीसरे दिन प्रधात-वेला में शिनमुकी ने कह्दा--"तुम मेरे 
एक प्रश्न या उत्तर दो । मुझे रह-रहकर शक होता है. कि तुप् 
मुमे; उतना नहीं प्यार करतीं, जितना पहले कग्ती थीं। तुम्हारा 
प्रेम तोकूबी पर है। वह सम्मानित, रुपए-पैंसेवाला अमीर 
आदमी है, मुमसे कहीं श्रेष्ठ है । उसमें ओर मुझमें आकाश- 
पातात्न का अंदर हे । जितना ही जल्दी मैं चला जाऊँ, उतना 
ही तुम दोनो के लिये अच्छा हे। क्यों !” 

शिनसुकी की वात सुनकर सूया ने मिंड्ककर कहा--“'मुझे. 
तुम्दारी इन ईष-भरी बातों की तनिक भी परवा नहीं हे। में 
नहीं जानती, तुम मेरे बारे में वया सोच रहे हो ? लेकिन मैं 
इतना जानती हूँ कि आज -तक तुम्हारे सित्रा कोई भी मेरे 
शरीर या हृदय का अधिकारी न दो सका है, और न होगा ।” 

शिन्सुक्ी ने कहय-'फिर क्‍यों तोकूदी ने इतना रुपया 
छुम पर खच छिया १ बड़ी त्रिचित्र बात दे ।? 

सूया ने हँसकर कहा-“इसीजिये तो तुम्हेँ मेरी प्रशंसा 
करनी चाहिए। न मैंने किसी की जान ली, न क्रिसो का घन 
चुगया, फिर शो दुशों को उल्लू बनाकर अपनी इज्जत वचाती 
हुई अपने ध्येय पर पहुँच गई । मुझे बह वात मालूम है, जिससे 
इन बदमाशों से अपना मतल्त्र पूण करके +र इन्हें छुझुरा 
सकदी हूँ। जब बदमाशों से पाला प्ड़े, तो में जानती हूँ 
कि क्‍या करना चाहिण, आर तुम्हें दो-एक थातें दिखा भी 
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शिनछुकी को विश्वास हो गया। उसका संदेह जाता रहा। 
सूया सत्‌-चरित्र हे, और उसी की है.। 
उसने: प्रेम से गदूगद होकर कहा--“भुमे माफ़ करो, मुझे 
आफ़ करो। तुम्हेँ इस दुष्ट-समाज में देखकर मुझे शक हुआ 
था, , लेकिन अब तुम्हारे सुख से सुनकर म॒म्के विश्वास हो गया 
है। अब में सुख से मरू गा ।”? 
सूया ने सम्रेम उसका हाथ पकड़ते, हुए कद्दा--/तुम इतने 
शांत और सरल प्रकृति के हो कि कभी भी अपनी ज़िद पूरी 
नहों करते | इतने निरीह हो कि एक शब्द भी नहीं कहते। 
आज तुम्हारे मुख से ईपौन्वित शब्द सुनकर तुम्हें ओर अधिक 
प्यार करने की इच्छा होती हे। तुम्हारे ये शब्द मेरे कान में 
- पहुँचकर हृदय में गुदगुदी पेदा करते हैं। आह ! तुम आज 
कितने सु दर लगते हो ।” 
शिनसुकी की भी दृष्टि में सूया उस दिन सु दरी-श्र ष्ठ दिखाई 
पड़ती थी।वह जैसी आज सु'द्रो देख पड़ती थी, वेसी कभी 
नहीं । वह उसे प्यार करना चाहता था, और सदेव इसी भाँति । 
उसकी लालसा इतनी प्रवल हो गई कि सके मुख से निकल 
पड़ा--“जाय, सब भाड़ में जाय |”? 
सूया कब चूकनेवाली थी । उसने कहा--“अच्छा शिनसान, 
अगर तुम थोड़े दित और रह जाओ, तो क्या घुगई है ? जहाँ 
इतने दिन रहे, थोड़े दिन ओर सही ।” 
सूया ने चड़ी ही लालसा ओर वासना-अदीप्त नेत्नों से शिन- 
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स॒ुकी की ओर देखा, ओर उन्हीं के द्वारा अपनी सब अतृप्त 
लालसा का भार उसके हृदय में डाल दिया | शिनसुकी ने कुछ 
गुनगुनाकर कहा, जिसे सुनकर सूय प्रसन्न होकर उससे लिपट 
गई | लेकिन शिनसुकी उस समय अपने आए. में न था। 

इसके पश्चात्‌ वे ख़ुमार से अम्नी रक्षा न कर सके, और 
नहीं पर ढुलककर सो गए | ै 

तीसरे पहर उनकी नींद हटी, और फिर शराब पीने में तल्लीन 
हो गए। अब की बार आनंद भी कम हो गया था, और उमंग 
भी शिथिल हो गई थी। जैसे प्रात:काल वे सुखी थे, वेसा 
आनंद उन्हें न सिला | अभी तो उनके सामने सारी रात भोग- 
विज्ञास के लिये पड़ी थी, किंतु दोनो यामित्ी की प्रथम चेला 
में, अपने-अपने अंधकार-पू्ण विभिन्न पथ के उस ओर--उस - 
पार--देखने का यत्न कर रहे थे । वे नहीं जानते थे कि उसके. 
वाद क्या है ? फिर नशे में चूर होकर, उस भयावह चिंता को 
भूल जाने में ही उन्होंने अपना कल्याण सममा। किंतु जितना 
ही वे मदिरा-पान करते, उत्तनी ही उनकी चिंता भी सजग होती । 
जितना ही उसे भुज्ञाना चाहते, उतना ही बहू सजग होकर 
उनके सारे भोग-विलास पर आग टाल रही थी। 

सूथा ने निस्‍्तेज नेत्रों से शिनसुकी की ओर देखते हुए 
फहा--“तुम्हें प्रातःकाल की प्रतिज्ञा स्मरण है न। अभी तुम 
भूले न होगे ।! 

सूया नन्मालूम किस भावी आशंका से विकल हो रही थी। 
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उप्तका कंठ भरोया हुआ था। उप्तका शब्द उप्तके कानों को 
न्यंग्य होकर सुन पड़ता था । 

उपले फिर बड़े द्वी विनीत स्वर से कहा--“अगर सत्त-छ 
महीने न सही, तो दो-तीन दिन ओर ठहरो। अभी मेरी आत्मा 
तृप्त नहीं हुई है। अभी तक तो हम लोग साकी के आवेश सें 
ये, और झव हम छोगों को वास्तविक रूप से आनंद करना 
चाहिए ।? 

किंतु शिनसुकी अपनी प्रतिज्ञा पर अठल रहा। सूया की 
प्रार्थना वह स्वीकार न कर सका । दूर--सुदूर से उसकी 
आत्मा उसे अपना पाप-प्रक्षालन करने के लिये आवशहन कर 
रही थी। वह कल अवश्य ही अपने को न्याय के कठिन हाथों 
में सोंप देगा। उसने बार-बार सूया से अतुनय-त्रिनय की कि 
वह घर लौट जाय । किंतु दोनो अपनी ज़िंद पर अटल थे, 
कोई किसी ओर हटना न जानता था । दोनो अपनी-अपनी 
चिंताओं में मग्न होकर चुप हो गए | । 

/हँंह ! अब कहने से-क्या लाभ, सब फ्रिजूल है ।? कहती 
हुई सया उठी, ओर दूसरे कमरे से अपना 'सामीसेन! & 
लाकर शिनसुक्री के सामने खिड़की के पास बैठ गई । 
उसने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दीं, और बैठकर 

७ पसामीसेन” या शामीसेव । एक अ्रकार का जापानी बाजा 


है । जिसे गीशा प्रायः बजाती हैं। एक प्रकार से यह उन्हीं का यंत्र 
समझा जाता है । 





१२० पाप॑ की ओर 


स॒ुकी की ओर देखा, ओर उन्हीं के द्वारा अपनी सब अतृप्द 
लालसा का भार उसके हृदय में डाल दिया। शिनसुकी ने कुछ 
शुनगुनाकर कहा, जिसे सुनकर सूथा प्रसन्न होकर उससे लिपट 
गई। लेकिन शिनसुकी उस समय अपने आए में न था। 

इसके पश्चात्‌ वे ,ख़ुमार से अउनी रक्षा न कर सके, ओर 
वहीं पर ढलककर सो गए। 

तीसरे पहर उनकी नींद दृटी, ओर फिर शराब पीने में तल्लीन 
हो गए। अब की बार आनंद भी कम हो गया था, ओर उमंग 
भी शिथिल हो गई थी। जैसे प्रात:काल वे सुखी थे, वैसा 
आनंद उन्हें न मिला | अभी तो उनके सामने सारी रात भोग- 
विज्ञास के लिये पड़ी थी, किंतु दोनो यामित्ती की प्रथम बेला 
में, अपने-अपने अंधकार-पूर्ण विभिन्न पथ के उस ओर--उस - 
पार--देखने का यन्न कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उसके 
वाद क्या है ९ फिर नशे में चूर होकर, उप्त भयावह चिंता को 
भूल जाने में ही उन्होंने अपना कल्याण सममा | किंतु जितना 
ही वे मदिरा-पान करते, उतनी ही उतकी चिंता भी सजग होती । 
जितना ही उसे भुजाना चाहते, उतना ही वह सजग होकर 
उनके सारे भोग-बिलास पर आग डाल रही थी | 

सूया ने निलेज नेत्रों से शिनसुकी की ओर देखते हुए 
फहा--“तुम्हें प्रात:काल की प्रतिज्ञा स्मरण है न। अभी तुम 
भूले न होगे 7? 

सृया नन्‍्मालूम किस भात्री आशंका से बिकल दो रही थी। 


तृतीय खंड १२१ 


2. 


उप्तका कंठ भरीया हुआ था। उप्तका शब्द उप्तके कार्नों को 
व्यंग्य होऋर सुन पड़ता था । 
उपने फिर बढ़े दी विदीत खबर में कहा--“अगर सश्त-छ 
महीने न सही, तो दो-तीन दिन और ठहरो। अभी मेरी आत्मा 
उप्त नहीं हुई है। असी तक तो हम लोग साकी के आवेश में 
» ओर अब हम लोगों को वास्तविक रूप से आनंद करना 
चाहिए ।” 
किंठु शिनसुकी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। सूथा की 
प्राथना वह स्वीकार न कर सका । दूर-सुद्ृर से उप्तकी . 
. आत्मा उसे अपना पाप-प्रक्षालन करते के लिये आशहन कर 
रही थी। वह कल अवश्य ही अपने को न्याय के कठिन हाथों 
में सोप देगा। उसने बार-बार सया से अनुनय-त्रिनय की कि 
चह घर लोट जाय । किंतु दोनो अपनी जिद पर अटल ये. 
कोई किसी ओर हटना न जानता था । दोनो अपनी-अपनी 
चिंताओं में मग्न होकर चुप हो गए। 
<हंह ! अब कहने से-क्या लाभ, सब फ़िजूल है।” कहती 
हुई सया उठी, और दूसरे कमरे से अपना सासीसेन! ४४ 
लाकर शिनसुकी के सामने खिड़की के पास बैठ गई । 
उसले कमरे की सव खिड़कियाँ खोल दीं, और बैठकर 


धपासीछ्तेन या शामीसेन | एक प्रकार का जापानी घाजाः 


है । जिसे गीशा प्रायः बजाती हैं । एक प्रकार से यह उन्हों का यंत्र 
समझा जाता है । 


श्र पाप की ओर 


“काटोवूशी” & गत बजाने लगी। उसके कल्नक॑ठ से गान फे 
शठ्द निकल-निक्लकर, कमरे में शिनमुकी को मुग्ध कर, बाहर 
पथिकों की गति अवरोध करने लगे। सूया गीत द्वारा अपनी 
मनोचेदना प्रकट कर रही थी। 
गान समाप्त होने पर सूयरा ने दद-भरी आँखों से शिनपुको 
की ओर देखते हुए कद्दा--/इस गत के शब्दों पर ध्यान दिया 
है ? आह ! क्या उनकी व्यथा तुमने नहीं अनुभव की ? क्‍या 
तुम अब भी मुझे ठुझरा कर चले जाओगे ९०? 
सूया कीआँखें ऑउओं से भरी थीं। वह कनखियों से 
उसकी ओर देखकर उसके मन की थाह लेने का यरन करतीं 
थी। दूर पूवेदिता से अंधकार अउनी जड़ाऊ काली चादर 
आकाश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फंज्ञाता जा रहा 
था। ऊपर से, खिद्की की राह से, तारे भी भाँक-फ्रॉफकर 
सूया की मनोवेदना पर सह्दानुभूति प्रकट कर रहे थे। 
इस्ती समय बाहर किसी की दबी हुई सतक पद-ध्वनि झुनाई 
दी, ओर किसी ने धीए से हार खोलकर भीगर माँफकर देखा, 
ओर कटा--भे सममता हू किरमें आज अपने सामने शिन- 
सुफा सान को देग्य रहा हूं | दमार ओर आवका यह प्रथम 
साक्षान्‌ दे। में सुनामुराका ताकूला हूं । यहां मेरा नाम & 7 
तोकूदी ने झुफकर प्रणाम किया। उसके दाहने द्वाव में 


& "काटोबूरी” यद्ट येदों या टोष्यो की प्रास चीज़ हे, णो 
प्रापः नारझ ये परयाव बजाड़ु ख्राठों हं। 





तृतीय खंड श्श्रे 


तंबाकू की थैली थी, और वह पीले रेशमी वस्त्र पहने था। 
बद्‌ अच्छे डील-डोल और सुंदर गठन का था । शिप्टता ओर 
सोजन्य उसके मुख से टपके पड़ते थे। 
*. शिन्सुकी उत्तर से छुछ कहने ही वाला था कि सूया ने दीत्र 
स्वर में कहा--“आप मेहरवादी करके चुप रहेंगे। क्या आप 
देखने नहीं, में इस समय गाने में व्यस्त है ।” । 
वह विना किसी उत्तर की अपेक्षा किए सादोसेन बजाने लगी। 
वोकू . ने बढ़े ही विनम्र शब्दों में कहा--“में बहुत दुखी 
हूँ कि सैंने आपको इस अवसर पर विरक्त किया है । किंतु ऐसा 
' द्वी एक जरूरी काम आ पढ़ा है। नीचे आकर जरा दो मिनट 
बातें कर लीजिए, में आपका किसी प्रकार अधिक समय नष्ट 
ध्निद्ठी करू.गा ।? 
कहते हुए उसने आँख दवाकर संकेत से यह भी बताया कि 
कोइ गुप्त बात है, जिसे वह बहाँ नहीं कहना चाइता। 
' सूया ने उत्तर दिया--“मैं जानदी हूँ, जिस लिये तुम मुमे 
बुला रहे हो | लेकिन मैं यहाँ से हट नहों सकती । में किसी 
वरद भी इनको अकेले छोड़कर नीचे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। 
तुगहेँ मेरा सब दाल मालूम है । चस, आगे ओर कुछ न कहो [? 
. तोकूबी ने कह्ाा--/आप भूल रही हं। आप जो वात कह 
रही हैं, वह बात भी है। लेकिन इस समय शिनसुकी के संबंध 
की ही बात है ।” * 
सूथा ने साध्ोसेन अलग रखते हुए कद्दा--“तुम यहाँ पर 


श्र पाप की और 


कितनी देर से खड़े हो, जो शिनसान का नाम जान गए हो ? 
तुमने आज के पहले इन्हें कभी नहीं देखा; फिर केसे इनके 
नाम से अवगत हो ।” ४ 
तोकूत्री ने मुसकरिराकर कहा--“अभी-अभी, आप ही तो 
बार-बार शिनसान, शिनसान कहकर पुकार रही थीं, जो 
सीढ़ियों से साफ़ सुनाई पड़ता था। शिनसान सुनकर पूरा नाम 
ज्ञान लेना कुछ कठिन नहीं है ।” 
फिर शिनसुक्री से कहा--“चारों ओर से निराश होकर फिर 
यकायक आपके मिल जाने से ओ-सूया का प्रसन्न होता उचित 
ही है। में भी बहुत प्रसन्न हूँ ।” 
सूत्रा ने फिर तीजता से कहा--“ख्रेग, आप और परेशान न 
दोइए । कहिए, क्‍या कहना चाहते हैं, में यहीं सुन गी ।? । 
तोकूरी ने कहा--“अभी तो बहुत समय पड़ा हे, अत 
तो यह कहों आपके पाप्तसे भाग न जायेंगे। नीचे चलकर 
परा दं वात सुन लें, फिर चली खआाइएगा | में आपको दोन्‍्तीन 
मिनट से ज्यादा न रोकूगा।” 
शिन पृछ्ी दोनों का विवाद सुनकर मन-द्वी-मन धरा रहा 
गे । लोकूबी का मतलब क्‍या दे, उसकी भी रामम में कुठु न 


ठत्तीय खंड श्र 


पर भी आश्चय हो रहा था-वह तोकूवी-जेसे चतुर जुआरी- 
' आचाय को अपनी जेंगलियों पर नचा रही थी । पहले की सूया 
- और अब की सूया में वढ़ा अंतर था--पहले की सरल आत्मा 
अब कठोर ओर चतुर ही गई थी। 

शिनसुकी ने कहा--“सूचान, तुम्हारा इस तरह उत्तर देना 
बिलकुल ठीक नहीं है, विशेषकर उस आदमी को, जिसका 
अहसान तुम पर बहुत हे; तुम जिसकी कृपा से उबर नहीं 
सकतीं | मैं यहाँ वैठा हूँ, तुम नीचे जाकर सुन आओ |” 

सूया ने ठुरंत हो उठते हुए कहा--“अच्छा,' अगर तुम 
ऋहते हो, तो में जाती हैँ ।” 

शिनछुकी विस्मित हो रहा था कि सूया ने केसे इस सरलता 
से उसकी वात मान ली । सूया ने अपने वाल संभाले, ओर 
कपड़े दुरुस्त करके शीशे में अपना मुँह देखकर शिनसुकी से 
कहं।--/शिनसान, जब में चली जाऊँ, तो तुम मा के निरीह 
बालक की भाँति चुपचाप रहीं बैठे रहना। मुझे देर न लगेगी । 
मे कभी न जाती, अगर तुम्हारे संबंध की बात न होती ।? 

तोकूत्री ने भी जाते हुए कहा--"“आप घवबराएँ नहीं, कुछ 
विशेष बात नहीं | आप निश्चित रहें । अच्छा प्रणाम ।” 

यह कहकर तोकूबी नोचे चला गया, और सूया भी उसके 
पीछे-पीछे चली गई । 

शिनसुकी सोचने लगा--“क्या कोई किंज़ो के यहाँ से उसे 
ज़ैने आया है ! कहीं सीज़ी तो नहीं आया ? शायद उसे सेरा 


१२६ पाप की ओर 


पता लग गया हो, इसलिये तोकूबी को साथ लेकर आया हो | 
घलते समय तोकूबी ने आश्वासन तो दिया है। लेकिन किर 
भी भय व्यों नहीं छोड़ता ? अगर सीजी है, तो फिर कुछ डर 
की बात नहीं, क्‍योंकि कल तो मैं अपने को पकड़वा ही दूँगा। 
आर अगर किंज़ो का अःदमी है, तो में उसे केसे अपना मुँह 
दिखाऊँगा। मेने अभी तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। मेने 
कहा था कि सूय' को देखकर ही में अपने को पकड्ठवा दूँ गा। 
लेकिन कहाँ? में दो यहाँ भोग-विलास में डूबा हुआ हूँ । 
उफ़ ! इस ख्री में फितनी शक्ति है, स॒क पर कितना प्रभाव छे | 
ननमालूम क्यों इसके सामने मे अपना अलित् भूल जाता हू । 
मेरी सारी इच्छा-शक्ति लोग हो जाती है। चाहे जो कुद्ध दो, 
कल पवश्य ही में अपने की पकड़वा दे गा, और न्याय विधान 
सहये ग्रहण करूँगा ।! 

शिनमुझी अानी कमजोरी पर आश्यय कर रहा था । 

इतनी देर हो गई थी, फिर भी सूय्रा नीचे से नहों आई। 

घोर नीरचता छाई हुई थी । न सूत्रा का ही उ्घ तीज कैंट 

सनाई पदला था, ओर ने तोकूबी का ही। कमीसाभी केबल 
हुदा साफ़ करने का शब्द उस नोरबता को भंग कर देता, और 
फिर शांति शा जाता । 

की एड घंटे के बाद सवा ने अपने सत्र उध स्वर में 
फटा --"अच ८0 तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करो, देखू' भे स्वागी 
फ्याकाते 


ठुतीय खंड श्र 


इसके वाद ही सोढ़ियों पर पद्-ध्वनि सुनाई दी, ओर सूथा 
शिनसुकी के सामने गद्दे पर बैठ गई | उसकी आँखों से सजग 
चिंता के लक्षण प्रकट होते थे । चह चुर रही, कुछ बोली नहीं । 

शिनसुत्री ने उसको सोन देखकर अनुमान किया कि ज़रूर 
कुछ दाल में काला है। उसने उत्सुकवा से पूछा--“क्यों, क्‍या 
वात थी १ लक्षण कुञ्ठ अच्छे नहीं देख पड़ते ।” 

5शिनसान, में समझती हूँ कि तुम' * ******* 7 कहती-कहती 
सुया कुझ्न सो चकर टहर गई, और उठकर बाहर सीढ़ियों के 
चारो ओर देखकर कहा--/ठुम बुरा तो न भानोगे, यदि मैं 
कहूँ कि मैंने तोकूबी से तुम्हारा सब हाल कह दिया है। जो 
कुछ तुमने किया है, ओर कल करनेवाले हो, सब भेद्‌ बता 
दिया है | अब तो मैंने कह ही दिया है, कुछ उपाय नहीं है। 
पंर सैंने सब अपनी इच्छा से कहा है ।”? 

शिनसुकी चौंककर पीछे हट गया। यह सत्य था कि वह 
कल अपने को पकड़वा देगा, लेकिन इसके पहले वह अपने-. 
को किसी की नज़रों से गिराना भी न चाहता था। 

सूया कहने लगी--“अच्छा सुनो, अंत में यह तो होने ही 
वाला था, चाहे दो रोज पहले मालूम हो या बाद सें, बात एक 
ही है । यह वात छिपने की नहीं। फिर जब मालूम ही होना 
है, तो मैं ही क्‍यों न अपने मुह से कहूँ, जिसमें मालूम हो कि 
सुझे गये है। मैं प्रसन्न हू कि मेरे स्वासी ले मेरे लिये यह 
किया है। क्या ही अच्छा होता, यदि तुग्ह.रे हाथों से 'ऐसा 


श्य्८ 'पाप की ओर 


गह्दित काम न होता | शिनसान, अगर में तोकूत्री से सब दाल 
न कहती, नो संभव था कि तुम और विपत्ति में पड़ जाते ।? 
सूया ने उठकर फिर बाहर चारो ओर देखा, ओर कहने 
लगी-- “सुनो, तोकूब्री ने मुझे जिस लिये बुलाया था। चहद 
ऋद रहा था कि में मद्ध से तुमसे प्रेम करूँ, वह मेरा कुछ 
अनिष्ट न करेगा। सें जब तक चाहूँ, तु हू अपने साथ रक्‍्खू , 
इसे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भुके ऐसा मालूम होता हे 
कि कहीं वह दोंत मारनेवाला है, और उसी के लिये मेरी सहा- 
यना चाहता हे । वह भुझे 'मुकोजीमा! में, एक 'हाटामादों 
सेनिक--आशीज्ावा के घर ले जाना चाहता हैं। अगर मैं 
उसके साथ जाऊ , तो तुम्हे यहाँ अकेले छो इना प्रढ़ेगा, इसीलिये 
मैं इनकार कर रही और किसी प्रकार जाने के लिये तयार न 
हं.ती थी। 'मुकोज्ीमा' जाने की बातचीत अ्ृत पहले शय 
शो गई थी। पर जब तक तुम यहाँ हो, मैं केसे जा सकती हूं । 
इसके अतरिक गुर एद दाल में फाजा मालूम पढ़ता है--रंग 
कुरंग दिखाई पढ़ना है । दसका व्यवहार मेर साथ सटय स्न्दा 
रहा है, फिर भी उसकी दीयत मेरे ऊपर अच्छी नहीं हे। में 


ल्‍्प् का का 


टरनी हु कि मेरी अनुपस्थित में क्दी तुम्द मार न दाले | यटट 


7, 


भी तो संभव हो सझता है कि सीमीसान मे तन्हें देस लिया 
हो, ओर नस्दें सार दातने के झिये सोकूची को भेजा हो । अगर 
चने मातम हो जाय कि कल गम स्वयं अपने फो पकया 
हु यानि क्र 


॥ तो शायद छिर थे नमसे शुछ ने घोलें | यही से 


ब् 


2 


हक ' 


रे श्र 
तब । 


चुतीय खंड * रह 
बातें सोच-समभकर मैंने सब हाल कह देना ही उचित सममा । 
कहो, क्‍या कहते हो १”? | 
शिनसुकी ले पूछा--“ओर उसने क्‍या कहा ९” 
* सूयाने कहा--“जब मैंने सब भेद वताया,तो उसे बहुत आश्चय . 
हुआ,आओर उसके मुँह से निकल गया--'अरे उस दुधमुंहे बच्चे . 
का यह काम है। बढ़ा साहसी है।' लेकिन अब मुंके विश्वास 
है कि वह तुम्दारा कुछ अनिष्ट न करेगा । शिनसान, ठोकूबी के 
कथन से मालूम होता है कि मुझे जाना ही पढ़ेगा। 'मुकोजीमा! 
जाना अनिवाय हो गया है, क्योंकि वात बहुत वढ़ गई दे ॥? 
सूत्रा उससे एक रात ओर ठहरने की आ्राथना करने लगीं 
बह कहने लगी--“एक रात और ठहर जाओ, क्योंकि सें सुतरह्‌ 
से पहले नहीं लौट सकृती | यदि ओर फही' की वात होती या 
दूसरी जगह से घुलाता आता, तो मैं इतकार कर देती, कभी 
न जाती | यदि आशीज़ाबा के घर न जाऊँगी, तो मुझ पर - 
आपत्ति आने की संभावना है। फिर हाथ से सो 'रिसो? सी 
जाते रहेंगे। जो मिलनेवाला ढे,वह भी हाथ न लगेगा । इसके 
अतिरिक्त मैं पहले से तोकूदी के साथ इस षड्य॑ंत्र सें. सम्मि- 
लित हूँ ।.सब उपाय ओर युक्तियाँ ठीक-हो गई हैं। अगर मैं 
न जाऊँगी, तो वोकूबी भी मझसे रुष्ट हो जायगां, क्योंकि उसे 
भी कुछ लाभ होने की आशा है ।” 


सूया फिर वार-बार एक दिन ओर ठहर जाने की अनुनय- 
बिनय ऋरने लगी । 


हर हु बाज का सवार 


शिनसुकी सूया की जीवन-प्रगति में यह अंतर देखकर मन- 
ही-मन दावँ-पेच खा रहा था। सूथा का, जो इतनी उच्च ओर 
मद्दान्‌ थी, यह पतन ! 'सुरुगाया-जैसे संभ्रांत-बंश की वालिका 
भाज एक सरल मनुष्य को ठगने के उद्योग में हे--एक दुष्ट 
दुराचारी के साथ पडयंत्र में शामिल हे। यही नही', उसके 
टगे जाने का मुख्य कारण बन रही है । सूया अब वहुत दृर 
जा चुकी है, उसका लौटना असंभव है, वह लौटने के लिये 
तेयार भी नही' है, फिर उस जगह वह क्‍यों रहे, जहाँ हर घड़ी 
उसकी भी आत्ना नचे की ओर जा रही है। ऐसे पतित और 
अ्ट स्थान से जाना ही उष्तम है । 

शिनसुकी ने कद्दा- “झअगर ऐदटी बात है, तो ज़रूर जाओ। 
हम लोग सब कह-पुन चुके । अगर तुम्हारं कहने से एक दिन 
झीर भी ठदर जाऊं, तो विशेष लाभ नही' है, कयों.के वार-बार 
वदी बातें द्ोंगी। जब वियोग होना ही दे. तो इसी समय होना ठीक 
है।। तुम्हें भी अधिक कष्ट न होगा, क्योंकि तुम्र श्पने काम में 
लग जाओशगी, भीर में भी प्रसन्नता से चला जाऊँगा। अभी 
विदा ले लेने से मेरा थ्रौर त॒म्दारा, दोनो का दिव दे । जिस 
सतुप्प फे गले में फॉँसी का फंदा शूल रष्टा है, यदि वह एक- 
दो दिन ठदर भी जाय, तो विशेष लाभ नह्दी' है ।! 

सूया अउने विचारों में मग्न थी। बद बासरयार सपना द्वाय 
रेशादी गह पर फेर रही दी । 

कुष देर दाद यथा ने फदा--/अगर सम जाने फे लिये 


कर 


छतीय खंढ ह्३ रु 


तुले हो, तो में क्या कर सकती हूँ । सच बात तो थह है कि 
मैं तुम्हें इती तरह भुज्ञावा देकर तब तक अपने पास रखना 
घचाहतो थी, जब्र तक तुलहारे विचार बदल न जाते। भुमे 
विश्वाप्त था कि थोड़े दिनों में तुम्दारे विवार बदल जायँगे। 
लेकिन मैं अब उत्त ओर से निराश हो गई हूँ। रहा झुकोजीमा' 
जाने के लिये, यह मैंने फूड कहा था कि मेरा लोटना सुबह 
तक होगा । सिफ्र इसलिये कहा था, जिसमें तुम ठहर जाओ | 
मैं अब केवल आवबी राव तक टहरने की श्राथना करती हूँ, 
क्योंकि तब तक में आ जाऊँगी ।! 
शिनसुक्ी ने अपनी सम्मति तो दे दी, लेक्रिन सूया को 
विश्वास न हुआ | उसकी ओर से निर्शंचत होने के लिये 
कहा--“तुम वेश बदलकर, मुझे लेने के लिये वहाँ क्‍यों न. 
घेले आओ। मैं वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करँगी, ओर जब 
' आाओगे, तब तुम्दारे साथ-साथ चली आऊगी।”? 
शिनछुकी इस वात पर सहमत न हो सका। उसने साफ़- 

साफ़ नादीं कर दी । 

” सूथ्रा ने सक्रोध कद्ा--“यह मेरी अंतिम प्राथना है, भीख है, 
इच्छा है! क्या तुम इसे भी न मानोगे ! तुम इनकार कर 
रहे हो। अगर तुम वहोँ आने की प्रतिज्ञा न करोगे, तो मैं 
किसी तरह चहाँ न जाऊंगी। चादे जो कुछ हो, तोकूबी और 
आशीज़ावा 'सब भाड़ में जाय, में नहीं जाऊँथी, में नहीं 
जाऊंगी, में नहीं जाऊँगी।” 
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झगड़ा बढ़ता द्वी गया। दोनो अपनी-अपनी बात पर शअड़े 
हुए दो चीरों के भाँति वाकू-युद्ध कर रहे थे। अंत में तोकूबी 
को ऊपर आदा और मध्यध्य होता पढ़ा । उसकी सब 
शरजिजी, विनवी और धमकी फ़िजूल हो गई। सया वैसी दी 
अटल और श्यचल बरी रही। अंत में शिनसुकी को ही द्वार 
माननी पड़ी। उसे सूचा की चात से सहमत होना पढ़ा; 
तब कहीं सया शांत हुई, और उसका चढ़ा हुआ पारा 
नीचे उतरा । 


चतुर्थ खंड ु 

' सूत्रा ओर तोकूबी के जाने के तीन घंड वाद आधी रात का 
घंटा बजा | शिनसुकी उसे सुनकर चौंक पढ़ा । उसे याद्‌ आया 
कि वह सूय्रा से उसे ले आते के लिये प्रतिज्ञा कर चुहा है। 
उठकर फय़ड़े पहने, और सूया के घर से बाहुर आबया। 
धआकीवा, जिंज्या मंदिर से थोड़ी दूर कुड् धान के खेत थे 
जो तिराशीमामुरा' गाँव की हद में ही थे।'उन्हीं खेतों के 
सल्निकट वह घर था, जहाँ का पता उसे दिया गया था। 

: सूया ने उस पालक्की पर आने के लिये कहा था, लेकिन वह 
पेदल ही 'मुओंजीमाः? की ओर चलन दिया। 'नाकावी' से सुक्ो- 
जीमा दो मील दूर पड़ता था। शिउुक्नी अपने मरने के पहले 
वेदो? ( टोकियों ) की रगरेलियाँ देखकर अपनी इच्छा तृप्त 
कर लेना चाहता था, क्योंकि कुड् ही देर बाद, केवल 'येदो से 
ही नहीं, संसार से बिदा लेकर किसी अज्ञात देश की ओर ' 
जाना. पड़ेगा । और फिर बहाँ से शायद्‌ कभी न लोटेगा । 

: लाकाचो' से निकलकर वह बाहर सड़क पर आया। भागे 
नीर ओर जन-हीन था। चारों ओर अंवकार छाया हुआ था, 
किप्ती के घर से दीप-प्रकराश वाहर निकल्षता न देख पड़ता था।. 
तीन दिन ओर दो रात सूया के साथ 'सूराया? में-बंद रहकर 
केवल. विषय-बासना, केजल काम-क्रोड़ा- से शिनसुकी का जी 
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ऊब गया था; अब रात्रि की सुशीतल वायु ने उसमें नव- 
जीवन भर दिया । 

जब वह अज़मा-नाशो! का पुल पार कर रहा था, उसे 
याद 'बाया कि यहाँ से थोड़ी ही दर पर तो उसका पक घर 
है, जहाँ उप्के सुखद शिशु-काल के दिन दीते थे। वह वहीं 
पर खट्ाा हो गया और उस और हाथ जोड्कर वो ता--/ पिताजी, 
ओर मित्र किंजो, तुम दोनो मुझे क्षरा करना । में कल दी अपने 
को न्‍्याय-विधान के हाथों में सॉप दे गा ।” 

जब वह 'मछुराबाशी' का पुल पार बर रद्ा था, उसकी 
दृष्टि नदी-जल पर पढ़ी, लिसके साथ चोद 'अपनी पीली-पीली 
चांदनी सं प्ोँख-मिचोनी खेल रहा था। उस उस नदी की 
धारा से उठती हुई पाप-ठाया दिखाई पढ़ी, जिसने छत्तका हृदय 
मेंपा दिया। यह फिनारे पर आकर रिश्कब्द बहदी हुई नदी की 
झोर देखने लगा, और फिर उसने ऊपर चनकते हुए तारों, 
की औओर। चागे 'घार्मयानतर सन्नाटा छाया हुआ था। फभी- 
फती सायों पर छाले हुए बिलासियोँ का कदाकंठ या 
उनसडही सीडझा छा छान्दाा शब्द ही प्रकृति की निरनता फो 
भंग करना दा। छोर, उसके बाद, झिर यही भयावद्ध हि 
शगा निगरसने गंगनी। 

दिनपुदी सासने लगा--"या औसा परदय॑ेत्र हे, शिसमें 
धघूया और शोडरी दोगो ही सम्मिहित हैं दया इसी एस 


७ आ 


पाई, कर गे यद साइस।! दियो ने को सोधीडीदयी 
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का वर्णन किया था, वह सब सत्य है--अक्षरश: सत्य है। अगर 
मैं पाप-भार से दवा हुआ न होगा, तो शायद में और सूया स्त्री 
पुरुष होंकर रहते। यदि सूया के संबंध की सब बातें ठीक 
होतीं, उनझे कुछ भी सत्ता का अंरा होता, तो क्या मैं सूथा 
से विवाह कर सकता था? लेकिन अब तो. ........अब तो 
मुझे मरने के लिये तैयार हो जाता चाहिए। कुछ घंठे और. . .. .« 
किर निश्वत्ति के साग का पथिक होना होगा।” 

शिनसुकी ऐप्ती ही चिंताओं में मग्न नदी के किनारे-किनारे 
झुकोजीमा की ओर चला जा रहा था। 

पेराशामी-मुरा? में आशीज्ञावा सैनिक पदाधिकारी का 
पता लगा लेना कुछ कठिन काम न था। 'शोगुन शरीर-रक्षकों? 
के अफ़सर का घर दूर से ही जान पड़ता था। चारो ओर वाँप 
फे ल्टों से सुक्षितत गाँव के बीचोडीच एक सुदूर अद्वालिका 
' खड़ी थी, जो रहनेवाले की सुझचि का परिचय दे रदी थी। 
शिनपुकी ने वाहरवाले फाटक से भॉककर भीतर देखा, भीतर 
रसोई-घर का बाहरी द्वार खुला हुआ था, ओर वहाँ से दीप- 
प्रकाश बाहर मॉँक रहा था। परंतु चारो ओर सन्नाटा था | कुछ 
खुनाई न पड़ता था। 
« फाटक खोलकर वह भीतर चला गया, और पुकारकर 
. कह्य--“मैं 'नाकाचो? की गीशा के यहाँ से आया हूँ (? 

एक भरुंष्य, जो देखने में नौकर जान पढ़ता-था, रसोई-धर 
से बाहर आकर उसकी भोर संशकित दृष्टि से देखता 


न 
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शुआ बोला--“इननी रात में तुम गीशा के यहाँ से क्यों, आए 
छल १९ 

शिनमुकी ने क्षमाआथना करते हुए कहा--०श्रोह,.. ... में 
सोभीडीची सान को लिया लाने के लिये भेजा गया हूँ ।” 

यह सुनते ही नौकर उत्ल पड़ा । 
.. उसने जिल्लाकर कहा--"क्या ? सोभीकीची को लेने के 
लिये ? में अभी तुद्दाया सिर फोड़कर रख दूँगा। बदमाश ! 
तू भी उन्हीं कुबक्रियों में से एक है, लेकिन मुके सख्त अफसोस 
पे क्ितू बहुत देर में आया है। तुद्यरी चालें सब विफल हो 
गद। तुम लोगों ने समझा था कि मेरे स्वामी को गधा बनाकर 
मय से सयए एऐंटगे ओर गुजछर्रे उद़ायेंगे ! क्‍यों ? प्रधग 
नदीं, दहुरा रद, अभी-ञभी थोड़ी देर में तुम सब दूपरा ही 
शग एल्यापते दिखाई दोसे ।! 

इस नरद के सद-व्यवष्ठार जीर स्वागत से शिनसुझी स्नैभित 
रद गया। बद घुयचार उप नीझर का मुंह साऊने ठागा | इसी 
रासय उठने घर के भीवर किसी को सकोध बहने सुना--/तुम्त 
मुझे: प्रयेधह अप्र।र ठग गते हो। कया झपने घन ही दसट 

3 ही सही लो सोमी ला दी का 


| 
शक 
सना देना सादत थे, “पर पद ?......6ह (हिस गद्य 


थ् के ब्क ्ू के जल ० अं 
ही गा। एस गड़ से काया ऐसे, छी इस गरा मद ते दा ८ । 


ऋ न, बन 


४ 
2, कह आहट? है की कु 
धृट ईटजप हझछदी हा था। हो शिसों परे पिपना हब 


इहदट दर 20) रत | 


चतुर्थ खंड ह १३७ 
, थोढ़ी देर वाद सूथा का कंठ-सखर सुन पड़ा, जो तीत्र स्वर में 

'कर रही थी--“अब हम लोगों का कास पूरा हो गया। में अब 
फोई वात न छिपाऊँगी | तुम्हारा अबुमान ठीक है। तोकूबी 
खौर मेरी दोनों की अभिसंधि अवश्य थी, ओर हम लोग दोनो 
मिलकर तुम्हें ठयने ही आए थे। आशीज्ञावा, तुम अच्छे 
बुद्द, थे, जो हम लोगों की घाल में फेस गए। अगर तुममें 
कुछ मनुष्यता है, तो क्‍यों नहीं हार मावकर चुपचाप बैठते । 
उस विषय में कोई बात मत चलाइए। अगर तुम्हें' अपने 'रुपए 
की ऐसी दी कसक है, तो क्‍यों नहीं दो-दो हाथ आजमा लेते १ 
क्‍यों नहीं .तलवार के बल से छीन लेते ? क्‍यों नहीं अपना 
बदला चुका लेते । लेकिन इतना कद्दे देती हो कि किसी तरह 
छुम सुकसे रुपया नहीं पा सकते। जो मेरे हाथ लगे गया, वह 
मेरा है, और भेरे पास रहेगा । बस, यही साक्र-साफ़ और ठीक 
बात है |” 

इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। जैसे किसी तूफ़ान के 
आने के पहले प्रकृति शांत ओर नीरव हो जाती है, ओर फिर 
उसके बाद ही केंपा देनेवाला मोक्ता-वात आवा है.। वह नीरबता 
कभी-कभी सूयथा के तीत्र कंठ-रव से ही टूटती थी। 

- / थोड़ी ही देर बात तोकूबी ने चिल्लाकर कहा--“तुमने तल- 
चार खींच ली है, अच्छा आ जा, सिपाही की ठुम। देखूँ तेरी ' 
चीरता !.ज़रा ठीक से तलवार पकड़, ठीक से दाथ चला ; नहीं 
तो अपने तूही हाथ से अपना सिर काट लेगा 7? , . 
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हुआ बोजा--/इतनी रात में तुम गीशा के यहाँ से क्यों आए 
हो 777 

शिनतुकी ने क्षत्रात्राथना करते हुए कहा--“शओह,...... में 
सोभीडीची सान को लिया लाने के लिये भेजा गया हैँ ।" 

यह सुनते दी नोकर उब्ल पड़ा। 

,. दसने दिल्लाऊर कहा-"क्या ? सोभीकीची को लेने के 
लिये ९ में अभी तुह्यारा सिए फोड्कर रख दगा। बदमाश ! 
पू भी उन्‍्टों कुबक्रयों में से एक हे, लेझिन मुझे फसोस 
ऐै कितू बहुत देर में आया हारी चालें सब विफल शो 
गई। तुम लोगों ने समझा था कि मेरे स्वामी को गधा बनाकर 
मय से दपए एऐंटंगे और गुजर उद़ायेंगे ! क्यों १ प्रा 
नर्टी, बहरा रू, अभीटप्रमी थोड़ी देर में सुम सब दूपरा हो 
गग पलापते दिशाई दोसे 7" 

इसे सर्द के सदू-ब्यवहार और स्वागत से दिमसुझी स्वैशित 
रद गया। यद घुतवात उसे सीझूर छा मुँद नाइने लगा । इसी 


5 
्क ब हा व 
शम 4 उस रख भे द्ुसों को सकोध कते सुना-- तुम 
का जम कर २७ 55 नकल फ 88 सहन फ ्द्ज घन ५2 हो 678 
मुझे प्रधभदपार छः ने होी। कया पे घने गयी चरद 
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गुम आला छूट भा गाया धड हो । सूद दो साखाजावा | 
संगला देसा घाव थे, पर दिये 7... ...टाद ! पट 

र मे चाग भो, जो इस गरे भा पो गठा है ।7 
है। गा।। एप, 7 8म8, हा इसे गट फटा € | 
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, थोड़ी देर बाद सूया का कंठ-स्व॒र सुन पड़ा, जो तीज्र स्वर में 
कर रही थी --“अब हम लोगों का काम पूरा हो गया। में अब 
फोर बात न छिपाऊँगी । तुम्हारा अज्ञुमान ठीक॑ है। तोकूबी 
ओर मेरी दोनो की अभिसंधि अवश्य थी, और हम लोग दोनों 
मिलकर तुम्हें ठपने दी आए थे। आशीज्ञावा, तुम अच्छे 
बुद्ध, थे, जो हम लोगों की चाल में फैंस गए। अगर ठुममें 
कुछ मनुष्यता है, तो क्‍यों नहीं हार मावकर चुपचाप बैठते। 
उस विषय में कोड वात मत्त चलाइए | अगर तुम्हें अपने 'रुपए 
की ऐसी ही कसक है, तो क्यों नहीं दो-दो हाथ आजूमा लेते ९ 
क्‍यों नहीं तलवार के बल से छीन लेते ? क्‍यों नहीं अपना 
बदला चुका लेते । लेकिन इतना कहे देती हू कि किसी तरह 
ठुम मुझसे रुपया नहीं पा सकते। जो मेरे हाथ लग गया, वह 
भेरा है, ओर मेरे पास रहेगा । बस, यही साक्र-साफ़ ओर ठीक 
बात है |? 
इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। जैसे किसी तृफ़ान के 
आने के पहले प्रकृति शांत और नीरब हो जाती है, ओर फिर 
उसके बाद ही केंपा देनेचाला कंका-बात आता है। वह नीरबता 
कभी-कभी सूथा के तीत्र कंठ रब से ही दूटती थी। 
. थोड़ी ही देर बात तोकूतरी ने चिल्लाकर कहा--“तुमने तल- 
बार खींच ली हे, अच्छा आ जा, सिपाही की दुम । देखे तेरी 
चीरता !,ज़या टीक से तलवार पकड़, ठीक से हाथ चला ; नहीं 
तो अपने तूही हाथ से अपना सिर काट लेगा? , 
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दस फिर तलवारों की खटाखट सुनाई पढ़ने लगी 
जैसे चार- प ऊादमी लड़ रहे हों। दी च-दीच में सया के उत्ते तक 
'ब्द और भ्व-बिहत चीख सुदाई पढ़ती थी । दरबराजों के शीशे 
इद रट थे, परद्‌ फट रहे थे, आर धमधमाहूट का शब्द बराशर 
झा रहा था। छण-भर के लिये सब शांत हो गया, और एक 
। चीस सुठाई दी। दूसरे दो क्षण खून से लघ-पय 
तोकूपी घर से बाहर निकलव र भागा | उसके पीछे-एई-पीछे सूया 
भा खुले बाल-तदित भागी चलती आरदीथी। ज्यों हो वह 
घर फे दागर आा रही थी, किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पक 
. ली । यह लदुसगाऊर यहीं भयभीत दोकर गिर पढ़ी | सूया को 
पयदनेदाला 'आशीजाबा था | उसने अपनी तलवार उसे 
सारने के लिये उपर दठाई। तलवारबाला हाथ नीचे गिरने दी 
सादा था कि शिनसकी ने दीट झर उसका ऐय पढ़ रू लिया, शरीर 
सदा -चरापका क्रोध दरना बिलछुत दीझ दे, दिसु यट निदेषि 
है। मै निय करता है कि आय दसयी जाने छीड़ दें ।" 
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आतानाबा के पता हाय साथ खरत पाए झषट्टा--' तुम 
धीत  :" 
हिर दिमुसुरी की छोर देरग। उसके सामने एड दिस 
धारिस दष का सदर गुग पुद्रा राठी थी। व उस दिस चाह 
मगाधार मो बोजार छने था, 7गटे मार मे संगत टरणो 
# 


हर 
जे 


घट नी थी। टिग्हूरी आप वी दबहिई एशघ सटे पुरा 
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शिनसुकी ने-त्तर दिया--“मैं सेवक हूँ, “नाकाचो? से सोभी: 
कीची सान को लेने आया था। आप भद्र पुरुष हैं, और 
अपनी सजनता के लिये विख्यात हँ। तरस खाकर इसकी 
. रक्षा कीजिए, साथ ही आर अपने नाम की रक्षा कीजिए | 
कृपा कर आप यह तलवार अपनी स्यान में रख लीजिए ।” . 
आशीज़ावा ने तलवार म्यान में रखते हुए सूथा से कहा-- 
“जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हैँ । जाओ, रुपया भी ले जाओ में 
समझ गा कि मैंने मेहर का रुपया दिया है । जा, अब्र यहाँ फिर 
कभी अपना काला मसुँदद न दिखाना। भाग जा, अपना मुंह 
काला कर ह 
' सूया ने भी 'छूणा-पूरित स््रर में उत्तर दिया-“यहाँ . 
आऊ गी। अगर मे रे तल़वे चाट%र भी यहाँ आने को कह्देगा, 
तो भी में नहीं आने की | वद्माश कहीं का।”? 
“जिस नौकर ने शिनछुकी से बातें की था, उसका कहीं पत्ता 
ने था। फाटक पर तोकूत्री बैठा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। 
_तोकूबी साहस और वीरता के लिये श्रख्यात था, किंतु उसके 
घाव भी इतने गहरे थे कि उसकी शक्ति-साहस ने जवाब दे 
दिया था। वह मांप के लोथड़े की माँति निर्मीबव पड़ा था। 
उसने विल्लाकर कहा--“सूया, सूया, मेरे घाव बहुत . गहरे 
हैं।खन चरावर निकल रहा है। में अब जीवित नहीं रद 
सकता। आशीजावा कुत की मोत-मरेगा !.शिन्सुक्री की सहा- 
यता से मुझे उठाओ । मेरी झूयु का अतिशोध जरूर लेना? 


श्व्८ पाप की कोर 


इसके बाद फिर तलवारों की खटाखट सुनाई पड़ने लगी 
डसे चाए- पद दादमी लड़ रदे हों। दी च-दीच में सूया फे उत्ततक 
शब्द और भवै-विदत चीख सुझाई पढ़ती थी । दरवाजों फे शीरे 
हट रद थे, परदे फट रहे थे, और घमधमादुट का शब्द मराप्र 
हा रषा था। क्षण-भर फे जिये सब शांत दो गया, और एक 
एुगा-भरी चीस सुताई दी।दूमरे दो क्षण ,सून से लव-पय 
तोकूपी घर से बादर निकलय र भागा | उसके पीछे-ए-पीछे सूया 
मी गुले दा्ॉ-प्चट्टिन भागी चली रही थी। ज्यों ही वह 
घर के बाहर प्रा रह्दी शो, किसी ने पीछे से उप्की गदन पक 
ही। बह लडरागाफर द्दी मयभीत ऐोफर गिर पढ़ी | सूया फो 

परइनेशादा 'प्राशीजाबा था । उसने 'अपनी तलवार उसे 
मारने के दिये झपर दटठाई। तलयारयाला हाथ नीचे गिरने दी 


गादा था हि शिनसुझी ने दीए घर उसफा द्ाय पढ़ झ लिया, घोर 


छाप + टयापाा ऋाध हरना दिनड ने छाए दे, नि ग्ट निददपि 
हि: र ँ०क अनेक श्र किट हन्‍्कड हर श्र दत्फत हु का पी ह 
| कई जनिय इग्सा है ओर इसओा इससे छाप २ । 


का स ५६६९६ कप 
कआशाजरा ने आपना हाथ सोच शरते हुए खणा-- तुः 


० तर ५ 
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शिनछुकी नेउत्तर दिया--“मैं सेवक हूँ, 'माकाचो? से सोभी- 
कीची सान को लेने आया था। आप भद्र पुरुष हैं, और 
अपनी सत्ननता के लिये विख्यात हैँ। तरस खाकर इसकी 
. रक्षा कीजिए, साथ ही आय अपने नाम की रक्षा कीजिए। 
ऊकरपा कर आप यद्द तलवार अपनी म्यान में रख लीजिए ।”? . 
: आशीज़ावा ने तलवार म्यान में रखते हुए सूथ्रा से कहा-- 
“जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हैँ | जाओ, रुपया भी ले जाओ । मैं 
समझूँगा कि मैंने सेदर का रुपया दिया है। जा, अग्र यहाँ फिर 
कभी अपना काला मुंह न दिखाना। भाग जा, अपना सुंह 
काला कर ।” 
' सूया ने भी 'घुणा-पूरित स्रर में उत्तर दिया-“यहाँ . 
आअआऊ गी। अगर मेरे तलवे चाटकर भी यहाँ आने को कहद्देगा, 
तो भी में नहीं आने की | वदमाश कहीं का ।? 
“जिस नोकर ने शिनपुकी से बातें की था, उसका कहीं पता 
न था। फाटक पर तोकूत्री बैठा हुआ दर्द से दिल्ला रहा था। 
_तोझूबी साइस और वीरता के लिये श्रस्याव था, किंतु उसके 
बाव भी इतने गहरे थे कि उसकी शक्षि-साहस ने जवाब दे 
दिया था । वद मांत्त के लोथड़े की भाँति निर्जीव पड़ा था। 
उसने चिल्लाकर कहा--“सूया, सूथा, मेरे. पाव चहुत गहरे 
हैं। खन वराबर निकल रहा है। मैं अब जीवित नहीं रद 
सकता | अ'शीजावा कुत्ते की मोत-मरेगा !.शिन्सुकी की सह्दा- 
यता से मुझे उठाओ.। मेरी छू यु का अतिशोध जरूर लेना 4? 
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« सूत ने का-“सुम कया बक रहे हो। हैं ! सिफे इन खररोंचों 
से इतना ज्यादा सवरा गए ! तुम्हेँ शर्म नहीं आ्याती। उस बद- 
मात का सीफर कहीं गया है। यहाँ साधक देर टदरना विपदु 
से राली नए है। पुतीस के घ्याने से पहले ही भाग चलने में 
पत्याशा है। उठो, उठो। सेर हाथ का सहारा लेकर उडी ।7 
* या गएण्र सूचा ने झुड निरदेयगा के साथ उठाया। और, 


१ 


बढ 


उसे पते फधे के सहार चलने के शिये बाद । 


चतुर्थ खंड श्श्ः 
तोकूबी नदी के किनारे बैठा था, ओर शिंनपुकी उसकी 
सेवा-उपचार में लगा हुआ था | कृतज्ञता से तोकूद्ी का रोमांच 
हो रहा था। उसने घड़े ही करुए-स्वर में कहा--“शिनछुकी 
सान, मैं इस दया के लिये सदेव कृतज्ञ' रहूँगा। मेरा रोम-रोम 
तुम्हें आशीर्वाद दे रद्या है। सुके किसी तरह घर,ले चलो, 
फिर से बच जाऊँगा। तुम्दी मुके जीवन दान दे सकते हो ॥? 
सूचा ने कहा--“क्या तुम घर तक चलने की शक्ति अजु- 
भव करते हो ? क्‍या तुम घर तक 'चल सकोगे ९” 
सूया का स्वर प्रगाढ़ समत्व से भरा हुआ था। उसने. फिर 
कहा--“कुछ डर की वात नहीं है, अगर तुम न चल 
सकोगे, तो हम दोनो तुम्हें आपने कंधों पर विठाकर जे 
चलेंगे ।? की 
तोकूर्री ने साहस एकत्रित करते हुए कहा--/नहीं, अब मैं 
अच्छा हूँ, चल सकू गा ।” यह कहकर तो उसने फिर उठने का 
प्रयश्न किया, किंतु निबलता से फिर गिर पड़ा । . 
सूया ने कद्ा--“में देखती हूँ कि तुम फिसी तरह घर नहीं 
पहुँच सकते | तुम अब ओर अधिक कष्ट क्यों सहो । में घुम्हें 
- वह्दों सहज ही भेज सकती हूँ, जहाँ जाने के ' लिये तुम उपयुक्त 
हो, और जाने के लिये तैयार दहो--यानी नरक, में । नारकीय 
' छीठ, तेरे लिये वद्दी स्थांन सबसे उत्तम है 0! . ; 
यह कहकर उसने उसके -वाल.पकड़कर नीचे गिरा दिया।। 
तोकूबी संभल न सका, ओर गिर पढ़ा। सूया ने अपने 


) 
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यह कहकर बह शिनपुकी पर झपठा, लेकिन उसने बढ़ी ही 
सरलता से उसका अख्र छीतकर फेक दिया। 

इसी बीच में सूथा ने तोकूत्री के पेर पकड़कर घसीट लिए, 

ओर वह गिर पड़ा | फिर दोनो गुथ गद। घायल हो जाने पर 
“भी तोकूत्री सूया से कहीं अधिक चलवान्‌ था। तोकूबी ने उसे 
अपनी ओर घप्तीटा, ओर दोनो हाथों से उप्तका गला दबाने 
लगा। यदि जुरा-छा और बल उप्तके शरीर में रहता, तो सूया 
फा प्राण शरीर से त्रिलग हो जाता। अभी तक तोकूबी का 
साहस काम कर रहा था, लेकिन घीरे-धीरे उसकी शक्ते क्षीण 
हो रही थी। साहस भी जवाब दे रहा था। 

..सूया ने चिह्लाकर कद्वा--“शिनसान ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा 
फरो [ छ ेल्‍ 
कहते-कहते, सूथा का कंठ-स्वर बंद हो रहा था। उसले रुकते 

हुए कंठ से कहा--/यह मुझे मारे डालता है, क्‍या तुप्त नहीं 

ससमभते कि इससे बढ़कर फिर हमें दूसरा सुअवसर न 

मिलेगा । तोकू वी को समाप्त करो | यह तो स्वयं मर रहा है'। 


इसे भारव.र हम लोग निरंकुश हो जायेंगे, और फिर कोई 


बाधा न रहेगी। इससे बढ़कर दूसरा अवसर द्वाथ नहीं आएगा, 
ईश्वर के लिये जल्दी आओ, ओर इसे समाप्त करो ।? 


सूया कह दो रही थी, किंतु उप्तका ठंक सत्र बंद्‌ हो रहा था। 


उपत्तका स्वर धीर- रे मंद पड़ रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था 
.. कि क्षण ही भर में उप्तका कंठ सद्वेव के लिये बंद हो जायगा। 


है] 
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सूया ने चिल्लाने का प्रयत्न करते हुए कह्ा--“अरे शेतन, 
मेरी साँस बंद हो रही है. में मर रदी हूँ । शिनसान, भेरी रक्षा 
करो |” 
 पय्या अभी चिल्ला ही रही थी कि शिनसुक्ी ने वही छुरा, जो 
थोड़ी देर पहले तोकूबी से छीना था, उसकी पीठ में घुसेढ़ 
दिया। तोकूती सूथा को छोड़कर शिनसुकी की झोर मपटा। 
इस समय तोकूत्री अपने हाथ-पर चड़े वेग से चला रहा था, 
ओर नाखूनों तथा दाँतों से शिनछुकी को घायल करने लगा। 
शिनमुकी ने जब सांवा या सीजी की स््री के प्राण लिए थे, तो 
उसे किसी से भी इतना लड़ना-मंगढ़ना न पड़ा था, जितना 
कि घायल तोझूबी से | दोनो गुये हुए बेलों से भी अधिक घल - 
स॑ लद॒ रहे भे। कभी वे गिर पंडते, और उठकर किर लड़ते, कभी 
एक-दूसरे के घाल खीचते, ओर कभी गुधकर अपनी-अपनी 
शफ्ति लगाते । थोड़ी देर बाद शिनसुकी ने घात लगाकर अपने 
हाथ का छुस दूसरी बार उसकी चशाल के नीचे घुसेड़ दिया। 


४९६३६ ०५००० भ् >०० १०९० के ४४३४० ता मु हू “लेकिन >०५०००० 
मे »«« रा ध्प्र मि 3० कह ३ शा पी: त्त न 
मे तल पर ***** है ।" कदते-कदते तोक़ूबी गिर पढ़ा। उसी 


समय शिनझुकी ने दूसरा आघात किया, ओर तोकूबरी निर्मीत 
हो गया । 

(सूत्र ने अपने मन को बोध देते हुए कहा-- एक नार- 
कोब छीट के शाप प्र॒र्से नहीं रखती 7 
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“यह तीसरा मनुष्य हे, जो मेरे हाथों से मरा है। अब 
ओर नित्तार नहीं है । ईश्वर के लिये तुम भी मेरे साथ मरो ९? 
शिनसुकी ने तोकूची की लाश फेकते हुए कहा । 

सूया ने उत्तर दिया--“तुम केसी बातें कर रहे हो। यदि 
भरना ही था; तो फिर इसको क्‍यों मारा ? इसके मरण से 
लाभ ? अब तुम पाप के गडढे में बहुत नीचे उतर गए हो, जहाँ 
से तम ऊपर नहीं उठ सकते। वहीं क्‍यों नहीं ठहरते, ओर 

सार के खुख का उपभोग करते ९ अगर हम लोग किसी से 
ऋहेंगे नहीं, वो हमारा भेद कोई केसे जानेगा ? यह भीरुता 
फंसी १ ज़रा होश में आओ, सुचित्त होकर स्थिर होओ। मैं 
मरना नहीं चाहती, नहीं, कसी नहीं |? * 

शिनसकी अपने आएपे से न था | वह सच सममभता-दूभों 
हुआ जानकर-उसकी चार्लों में फँसा हे, लेकिन अबू वह से 
अह लोट भी तो नहीं सकता। आज तीन दिन से, नहीं कई 
' अद्दीनों से, जिस विचार की पुष्टि वह कर रहा था, वह विचार 
शिथिल् पड़कर तोकूत्री के खन की धारा सें पड़कर बह गया । 
शिनसुकी को अब अपना जीवन प्यारा हो गया.। अब बह 
'उसको रक्षा करेगा। योवन के सुखद प्रात:काल में वह संसार 
जान-बूमकर न छोड़ेगा । वह संसार के .यावत्‌ सुखों का उंप- 
भोग करेगा, ओर सूथा के साथ भोग-विलास में अपना जीवने 
अ्यतीत करेगा | 


शिनसुकी ने धीमे स्वर में कद्दा-हाँ, अब में ऊपर 


छतक शाध्ल 
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नहीं उठ सकता, और अग्र तुम्दें भी नदीं छोड़ सकता। सूचान, 
भे तुम्दारा हूं ।” 

सूया ने पागलों-जेसी प्रसन्नता से कहा-“क्या तुम 
मेरे लिये इतना करोगे? में कह नहीं सकती कि मेँ कितनी 
प्रसन्ष हू ।” 

सूया हप से नाचने लगी, ओर नाचते-नाचते रक्त से समे हुए 
शिनमुकी के वक्ष १२ गिर पढ़ी। 

सूया तोकूबी की लाश छिपाने का उद्योग करने ज़गी। 
सिनसुकी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा सूथा का पेशायिक 
कार्य देख रद्या था। सूया ने पहले तोकूबरी की जेच से एक 


गली निकाली, जिसमें 'आशीज्ञावा के दिए हुए सी रिमो 


रस्खे थे । 
उस थेली को उमने अपनी जेत्र में रखते हुए कद्दा - “नरक 
जाने के लिये रागयों की श्यावश्यकता नहीं है ।? 
उसने सब काड़ों को बॉवकर पक बढ़ा बंडल बनाया, अर 
रखो से शत्र के साथ बाँव दिया। उसने सरत्ती रत्ती सब चीज 
योँव ली, क्योंकि बह दया का कुछ भीशग्रमाण छोड़ जाना 
नहीं चादती थी। किर उस शत्र के मुख पर छुरे से स्व गएहरे- 
गहरे घाव करके विशाद दिया। कोई भी ने वद्ू सकता था कि 
फ्दी का था फिर उस ससीटकर नद्दीनाड फे दल- 


न गखा रा श्क्र मय कम रसय + | ज्ु॑ उदाझर 
भाच गा सवार या दिया, आर सब्र चीजे उठाकर 
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वे फिर शराहर के बाहर-बाइर 'नाकाचो? आए । उपा-काल 

की सफ़ेंदी धीरे-धीरे पूव-दिशा से कलकने लगी थी, जब दोनो 
सोने के लिये चारपाई पर लेटे । 
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तोकूत्री के घरवालों तथा संबंधियों ने चहुत पता 
पुज्लीस ने बहुत सिर मारा; लेकिन तोकूबी का कुछ भी 
न लगा ) आशीज्ञावा के घर से भायने के वाद क्या हुआ 
न जानता । आशीक्षावा ने स्वीकार किया था कि तोकूती 
यहाँ आया था, और वह उसके हाथ से घायल भी हुआ 
लेकिन वह अपने दो साथियों के साथ सकुशल चला गया 
सूया का बयान था, जब हम लोग आशीज़ादा के घर से 
इतना डर गए थे कि हम लोग एक-दूसरे की एरवा न 
अपनी-अपनी राह भागे--किसी ने एक-दूसरे की खबर 
ली। में नहीं कह सकती कि क्‍या हुआ, ओर उस पर 
बीती । उसी घड़ी से उसका पता नहीं है । लेकिन उसके 
बहुत गदर और सांथातिक थे, यदि बह किसी तरार भा 
गया होगा, तो बच नहीं सकता ।7 

भाग्य अन्‍ुकून था, थे साम-साफ़ निकल गए । किसी 
पर डाक तक नहीं किया। नोकूबी का शब भी न मिला | 
ने जानता था दि उसका शब कहां लोप शो गयाई 
झारपय का विषय था। सनसनी भीरे-धीरे कम होने 
८ःसुकता लो होने लगी । संसार या काम यैसे ही चलने * 
नीडूबी को धार-घीरे लोग भूल गए । 
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तोकूबी शिनसुक्की और सूथा के सुख-मार्ग का कंटक था। 
उसस मुक्त होकर वे निरंकुश होकर विलास-सागर में डूबने 
उतराने लगे | शिनसुकी राव-दिन सूथा के पास ही बैठा रहता, 
सूया भी वहुत कम बाहर जाती। उनके पास यथेष्ट धन था, 
वे उसी का उपभोग कर रहे थे। शिनसुकी और सूथा के विषय 
में नाना प्रकार के अपवाद उड़ू रहे थे। अपने-अपने अनुमान 
के अनुसार ही अपनी-अपनी वात उड़ा रहे थे, पर॑तु' इससे 
सूया की ख्याति में-कुछ भी अंतर न पड़ा था । ज्यों-ज्यों वह 
अपने को खींच रही थी, त्यो-त्यों लोगों की लालसा उसकी 
ओर बढ़ रंही थी । सूचा इस समय अपने उत्थान की चरम 
सीसा पर थी। उसका जीवन-प्याला ख्याति ओर साफल्य- 
भदिरा से लबालय था, सूया उसे वैसा ही भरा हुआ देखना 
प्वाहती थी । 

उपयु क् घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद एक दिन सूथा के 
द्वार-रक्षक ने पुकारा--“नारीहीरा वो के किंज़ो आए हैं।? 

शिनछुकी उसी समय नाश्ता करने के लिये बैठ था। वह 
कॉपा ओर अपने को छिपाने के लिये सूथा के कमरे में घुस 
गया। सूथा भी भयभीत होकर शिनसुकी का मुह ताकने 
लगी । किसी को स्वप्त में भी आशा न थी कि किंजो इस 
भाँति अचानक आ जायगा। दोनो एक श्रकार से उसे भूल ही 
ग़ए थे। खूथा का सोता हुआ साहस फिर जागा और चह 
किंजों सं सिलने के लिये नीचे गई । 
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| 
सूया ओर किंजो में कुछ विवाद-सा होने लगा। 
सूतरा कह रही थी--“मैं इस चाम के किसी भी व्यक्ति को 
नहीं जानती। मेरे यहाँ नहीं है, और न कभी यहाँ पर 
था ही ।!? 
किंतु सूया के व5-स्थर से भय साफ़ प्रकट ह्वो रहा था। 
दिजो ने कहा--'अगर आप- कहदी हैं कि में नहीं जानती, 
तो टीक हे । में इस बकवास पर न आपका समय नष्ट करूँगा, 
न अपना | अगर वह सरुप्य ( शिव्सुकी ) अपनी प्रतिज्ञा भूल 
गया है, में उसे पकड़वाअऊगा नहीं।,उसके.विरुद्ध होकर कोई 
काम ऐसा न करूंगा, जिससे उसको द्वानि पहुँचे। परंतु मुमे 
विश्वास हे कि उसके हाथों अब किसी का उपकार भी नहीं 
हो सकता । अच्छा, अब में आपसे विदा होता हूँ, लेकिन 
सोभीकीची सान, अगर आपसे कभी भी शिनसुकी सान से 
भेद हो, नो। उससे कह दीजिएगा कि बुद्ध किजो कभी अपनी 
प्रतिता न भुलेगा। चाहे भले ही उसको अपनी प्रतिशा 
विस्मस्य हो गई हो | भेरी आर से वद् किसी 'पकार की 


आशांरा । उसे विश्वास दिला देना कि मेरे सुद्द से 
छभी ऐसी का: दात से निऊछेगी, जो उसदी हानि का कारण 
हो) साथ ही यर भी दीडझिएगा सिर ्आगर बाद सीथित 


रहना ला४ग है; नो ईमानदारी कौर सदाचार से अपना छीवन 
स्यतीए था । संम-सेनकश हइ सस आदगा यो निगश ने करे, 


हज हिल हार ॥7०- ६२ स्र्र तय गा ध का सके गा पते ग 
शा उप पर &€टपाः ग्स्ना छू || टूरार रा कि ५ ४३ हक 
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पुराने पापों को सदाचार-जल से धोता हुआ नए प्रकार से 
जीवन वितावे | और, एक नया ही मरुष्य हो जाय | पुराने . 
पाप-पथ को छोड़कर सत्पथ पर आ जाने से ही उसका कल्याण 
है। यही मेरी आंतरिक इच्छा है.। मेरी विनीत प्रार्थना हे कि 
उससे मेरा यह संदेश कह दीजिएगा, यदि क्रिसी ओर कारण 
से नहीं, तो कम-से-कम इस बृद्ध को बाधित करने के लिये ही 
मेरा संदेश कह दीजिएगा। वास्तव में सके बड़ा दुःख हे कि मैंने 
आपका इतना समय नष्ट किया। अच्छा नमस्कार |!” 
: यह कहकर किंजो चला गया। 

सूया ने मन-ही-रन अपने कौशल पर प्रसन्न होती हुई, ऊपर 
खाकर घवराए हुए शिनसुकी से कहा--'देखो, कितनी चतुरता 
से मैंने उसे बिंदा कर दिया है। तुमने तो सब फुछ सुना ही होगा।” 

लेकिन शिनसुक्री के मुख पर प्रसन्नता का एक चिह्न तक न 
- था। वह कातर ओर भयभीत चैठा रहा। 

सूथा ने उसकी ओर देखते हुए कहा--“यदि तुम्हें इसकी 
ओर, से इतना ही भय है,तो इसे भी “*““'। क्‍यों क्‍या राय है १७ 

शिनछुकी ने चौंककर कहा--“नहीं-नहीं, किंजो आदसी नहीं, 
देवता है. । ईश्वरीय कोपाग्नि बड़ी प्रचंड होगी !” 

इसके वाद दोनो चुप हो गए | 

शिनसुकी की आत्मा धीरे-धीरे मलिन हो रही थी। पूंवे 
निर्मेल्ता और पविन्नता सब लोप हो गई थी। एक समुष्य को 

डपो के धन से आनंद-विलास करना, यही उसका 
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जीवन-कार्य हो| गया था। उसकी आत्मा उसे ज्षरा भीन 
धिछाग्ती थी।चे दोनों निरंकुश होकर पाप-सागर में छूवे 
रहते । जब तक वे पाप-मदिरा का एक घृंटन पी लेते, 
उनकी नसों में आवेश दौड़ता द्वी न था, जब तक एक नया 
पाय ने कर लेते. उनका मन उछिग्न रहता ओर खान-पान में; 
हास-घिलास में, उत्ता सन ही न लगता था। शिनपुकी कभी- 
कभी सोनता, शायद अभी उसके हायों से दोएक उत्याएँ 
धोना शअवशेप हैं. क्योंकि उसका शरीर शिथिल हो रहा था, 
ओर मन-तुरंग वे बस होकर पाप की ओर दोड़ा जा रहा था। 
पार व्यपनी संपूर्ण शक्ति से उसे अपनी ओर बुला रहा था। 
शिनमुक्की की आत्मा में इतना बल ने रह गया था फि यह 
टसऊा प्रस्याख्यान कर सके । चद्द एक नया पाप करने का 
मुझवसर द्ढ़ रटा था। 

आजकल सीजी का व्यापार भी सूत्र उन्नति कर रहा था। - 
सीजी छोर सथा प्राय: दोनो ही मिला करते थे, क्योंकि सूया को 
आपने प्रेमियों के साथ जल-विहार करने जाना पड़ता था। है 

6 एापानी शत्त-विद्वार के प्रेमी इोने 2 । ये शीसा के साथ नीझा- 
दिहार घग्ते था कियी शाप-पर में उसने साथ मंदिरा-परान यरने हू । 
भौझा और घाय-पर, मे शारानिरयों दि हां ढा-ग्पा हैं। सीजी मध्ताए 
था, कौर रपट बाई नाये चाहती थीं। सूपा मीणा दोने के शोसय 
इपते प्मिशों हा साथ कभी-इमी उसरी नारी पा सी एछ-दिहार 


करते छपी इसी । यो झापप्य गसे दोनों पे सिखने छा था | 


पंचम खंड हे ५१५३ 


सीजी ने कुछ अपने व्यापार से ओर कुछ चोरी-बदमाशी 
से अच्छा घन पेदा कर लिया था। घनी होने के साथ उसकी 
ख्याति भी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। उसने पुराने घर की जगह 
नया-बई्र बना लिया था, ओर धीरे-धीरे उप्तका कारवार भी बढ़ 
रहा था। अपनी जाति में ही नहीं, वह नागर-भर से प्रख्यात 
था। नि्धनी उसे भय की दृष्टि से देखते थे, ओर घनी सम्मान 
की दृष्टि से । सीजी एक ही व्यक्ति से उरता था, वह तोकूत्री 
था। वह भी मर चुका था। अब उप्तके पथ का रोड़ा साफ़ हो 
गया था। सीजी निरंकुश होकर स्वच्छुद्ता से ऋपना पाप- 
व्यवसाय चला रहा था| 

सूया को वार्तार देखकर उसकी प्रेमाग्ति फिर भड़क 
उठी | अभी तक वह सूथा को भूल न सका था। उसके प्रृति 
प्रमाग्ति, जो अभी तक तोकूत्री के भय से मलिन होकर 
उसके हृदय के कोने में सुलग रही थी, अब उसके मर जाने 
से वह बढ़े वेग से भड़क उठी, और वह सूझा को हस्तगत 
करने और उसे अपनी अेयसी बनाने के लिये आतुर हो उठा । 
सूया की ओर से वह विल्लकुत निश्वित था, उसे विश्वास था 
कि सूया कभी उसका संडाफोड़ नहीं कर सकती । सूथा उसके 
पाप-व्यवसाय को भल्नी भाँति जानती थी, किंतु सीजी को 
विश्वास था कि वह उसके विरुद्ध कभी भी अस्त घारण ने 
कऊरेगी--उसका सेद खोलकर उसे पकड़वाने का यत्न न करेगी। 

त्रीजी अब सूथा को प्रसन्न करने की चेष्ठा-करने लगा। वह उसे 
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बहुमूल्य उपहार देकर उसका ध्याव अपनी ओर आकरपित करने 
का य न करने लगा। अवसर पाकर बह अपना प्रेस भी प्रकट 
करता, छोर उससे भी प्रेम-प्रयुत्तर की आशा करता । 
सया भी अपनी घात में थी | उसके हृदय में भी प्रति्दिसाग्नि 
सुझग रही थी। बह भी सीजी को अपने प्रम-जाल में फेंसाना 
घाहती थी। वह सीज्ञी के प्रमोपहार एक मंद मुसकान-सद्दित 
स्वीकार करती ओर उसके प्रेम-कथन को चुपचाप सुनती। 
कभी हँसकर यद भी प्रकट करनी कि वह उस पर प्रसन्न है। 
कभी गाकर उसकी प्रेमाग्नि में थो। दालती ओर कभी रूठकर 
उसे मृपक-सुल्य कर देदी-किंतु सूया उसे सर्देध अपने से एक 
द्वाथ की दूरी पर रखनी, उसे पास न फटकने देती थी। ज्यों 
यो का सीजी से दर खिंचदी, त्यॉन्त्यों वचद उसकी ओर 
पतंग-बेग से सगठता। सीजी उसे एक-से-एक बहुमूल्य उप 
हार देता, बट उन्हें स्वीकार करके भी उसझी मनोझामना पूरा 
ने झर्ती। सूया ही आंतरिक ्अभिद्ापा थी कि ब इसी 
प्रद्ग उसका सर धन लेफर उसे मार्ग का मिस्ारी सगा दे। 
भीूजयीरे रीही या भी दियावा गिसहना शुरू होगया सा। 
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ईची, सीजी की तीसरी स्री का नाम था। ईची सीजी की 
गृहिणी होने 'के पहले योशीचो' की गीशा थी । उसका 
व्यवसाय चलता न था, इसीलिये उसने सीजी का आश्रय 
पअहण किया था। 

सीओ को भी .एक स्री की अत्यंत आवश्यकता थी, इसी- 
लिये उसने इची-जैछी गीशा को अपने घर में डाल लिया। 
इईंची में सोंदय या गुण कुछ न था, लेकिन फिर भी वह सीजी 
पर कठोर शासन करती थी। यदि सीजी की लंपटदा की वह 
एक भी बात सुन लेती, तो आग हों जाती, ओर अच्छी तरह 
से सीजी की दुर्देशा करती। कभी-कभी मार-पीठ तक की 
नौवत पहुँचती, वाक्‌-बाणों की चर्षा तो साधारण- बात थीं। 
इंची की भयंकर मूर्ति ने धीरे-धीरे उस पर आतंक जमाना 
आरंभ कर दिया था, ओर वह ईची से भयभीत रहते लगा। 
सीजी यद्यपि सूथा को हस्तगत करने के लिये लालायिव था, 
पर॑तु ईची को दूध की मक्खी की तरह फेककर उसके स्थान 
पर सूया को प्रतिष्ठित करने का उसे साहस भी न होता था । 
ईची का नाम सुनकर उसका साख प्रेम-आवेग शांत दो 
जाता। 

सूंया के मुख से उपयु क् बातें सुनकर सीजी कहता--“उस 
बुढ़िया के रहते हुए भी तो हम लोग आनंद से- रह सकते हैं। 
उसे कोने में पड़ी-पड़ी टरोने दो, ओर हम लोग आनंद करें 
वह हम लोगों का क्‍या बिगाड़ लेगी? एक तो उसे मालूम 


श्श्ह् पाप की ओर 


ही न होने पायगा, ओर अगर मालूम भी हो जायमा, तो 
एम लोगों का क्‍या कर लेगी ? सबसे बढ़ी वात तो यह है 
कि उसे मालूम ही न होने पायगा। हम लोग झआनंद-प्रवेफ रह 
सकते छू शि 

इस पर सूथा उत्तर देती--“तुम रह सकते हो, लेकिन मैं 
तो नहीं रह सझती। अगर तुम्हारा मेरे ऊपर एकांत प्रम है, 
ता मेरे ऋतिरिक तुम किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, 
ओर न दगरी फनी रखे सकते हो। अगर में र/गी, तो ई 
ही अफकेती र/गी। में किसी दसरी ल्री फे रएने तुग्तारे साथ 
इसे के लिये गैयार नहीं हूँ । एक स्यान में एफ ही सलवार 
गह सकता है । ! 

सी नरद की बातों से बए सीजी को सी के बिंगद्र उत्ते 
लित करती  टैथी से जिद्ेप करवा देना ही उसका मुख्य 
दधमिप्राय शा। वह सीज़ी को चारो ओर से दुःसी करना 


इन गया जे फल निजी ७ नि ट्स सरगह 
एड दिल झूयों थे कः ।-/ताऊफाो २ गले, अगर इस तरह 
माय गारद हा साहया ना हस 
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सकता है, जिसका अपराध फेवल मुमसे प्रेम करना था, तव 
न-सालूम क्यों, ईची वची हुई दे, जो हम दोनो के श्रेम-मार्मे 
की रोड़ा हो रही हे...... 

सीजी ने दात काटकर कहा--“वह दुष्कर्म सांता का था, * 
मेरा उसमें कुछ भी हाथ न था | परंतु आजकल तो तुम राजब 
की साहसी रमणी हो गईं हो ।? 

सीजी प्रशंसा-पूण नेत्रों से सूया. की ओर देखने लगा। ्यों- 
ज्यों बह सूथा की ओर देखता, वह उस पर मुग्ध होता जा रहा 
था। सूया ने उपाय भी चता दिया था, फिर उसी उपाय से वह 
क्‍यों न सूया-मैसी सुंदरी के साथ आनंद करे। वास्तव में ईची 
उसके सुख-मार्ग की कंटक दे । उसके जीवित रहते वह किसी 
तरह अपने को सुखी नहीं कर सकता। वह भी उसे किसी तरह 
छोड़ नहीं सकती । कहीं भी जाय; उससे निस्तार नहीं। ० 

क्षए-क्षण में सीजी के सुख का रंग बदल रहा था। 
उसके हृदय में अनेकों विचार आ-जा रहे थे । सूथा 
उसके भुख का उतार-चढ़ाव निरख रही थी । सीजी ने 
प्रफिर उस विपय सें कोई बात नहीं की, ओर वह चला गया। 
उसके जाने के वाद सया ते सक्‍-द्ी-मन कहां--'मेरा आज , 
का भी वार ठीक ही बैठा है। थोड़े ही दिनों में, एक ही फंदे में 
सीजी ओर उप्तकी ईची, फँसे हुए दृष्टि आवेंगे। अब ममे 
अधिक कष्ट न करना पड़ेगा। जिस दिन. .....ये दोनो फेस 
जायगे, उसी दिन मेरे दिल की आग बुमेगी।” 


३६० पाप की ओर 


भी छुट्टी मिली है। उफ़_! बड़ी ही वाक़तवर स्त्री थी। बड़ी दी 
कठिनवा से प्राण दिए हैं।” 

सीजी की श्वास अब भी वेग से चल रही थी | 

“ज्ञरा में भी देखूँ, कैसी उसकी सूरत है ।” कहकर सूथा 
मत ईची का शव देखने लगी। उसकी आँखों से पेशाचिकं 
प्रसन्नता की लपदें निकल रही थीं। यद्यपि ईची का मुख विद्धत 
था, किंतु सुंदरता अब सी अवशेष थी। उसकी आँखें बाहर 
निकल पड़ी थी, मानो अंतिम बार के लिये वह उच्त मनुष्य 
को देख रही थी, जिसने सहसा उसके प्राण इस कठिन तिदृ- 
यता से लिए है, जिन्हें देखकर कोई भी साहसी मनुष्य एक 
बार कॉयकर पीछे हट जाता। गले में पड़ा हुआ काला ब्रण 
यह सूचित कर रहा था कि सीजी ने उसका गला दबाकर हृत्या 
की हे। 

सीजी ने कहा--“बाहर नाव तैयार है | हम लोग यह शत 
भी अपने साथ ले चलेंगे। राग्ते में कही' डुबाकर हत्या की 
प्रमाण नष्ट कर देंगे। यह देखो, मेश सब रुपया है, जो मैंने 
जमा किया है |” 

यह कहकर उससे एक थैली फेक दी, जिसमें पाँचे सो 
रिमो थे। 

इसी समय रसोई-घर का द्वार खुला, और शिनसुकी भीवर 
आया । 

शिनसुकी ने किबयाड़े बंद करते हुए कहा--सीजी सान 


पंचम खंड श्शध 
है, उसे वह अपने साथ ले लेगा, और फिर उन्हें कई वर्षों तक 
धन की चिंता न रहेगी । रात-ही-राते नाव द्वारा भांग चलना 
निश्चित हुआ । सूया ने सहपे अपनी स्वीकृति दे दी । 
आपाढ़ मास में, बुद्धंद्विस के दो दिन बाद, भाग चलने 
कि तिथि नियत हुई थी। सीजी ने अपने सब नोकरों को बिदा 
कर दिया। घर, माल-असवातब सब बेचकर रुपया बटोय ओर 
भागने का आयोजन करने लगा। यदि कोई चीज़ बेचने' से 
बची थी. तो वह इची थी, जो उसके साथ जाने के लिये तैयार 
थी। सोजी ने सया से कहा था कि रसोई-घर में चार घड़ी 


रात गए उससे मिले, उसके पहले-ही-पहले, वह ईची को समाप्त | 


कर देगा, ओर फिर दोनो एक साथ यात्रा करेंगे। 

सया शिनसुकी को सचेत करके, अपने पीछे-पीछे आने को 
कहकर, एक लंबे काले वस्र से अपने को छिपाकर सीजी के 
यहाँ नियत समय पर औओर। श्र 

सीजी ले उसे देखते ही प्रसन्नता से.कहा--“यहाँ आओ में 
इस कमरे सें हूँ”? 

कमरे में मंद दीप-प्रकाश हो रहा था। सीजी तना हुआ रौद्र 
वेश से खड़ा था,उसके-पेरों के पास, नीचे पथ्वी पर ईची का 
शव पड़ा हुआ था। उसके दोनो हाथ फैले हुए थे. ओर भीषण 
' मुखाकृति कह रही थी कि सीजी ने बड़ी कठिनता से उसके 
प्राण लिए हैं.। 
- खूथा के पास आने पर सीजी ने कहा--“अभी-अभी मुमे 


छः 


श्श्प्र पाप की ओर 


सया शिनछुकी से कोई बात न छिपाती थी। श्रति दिन का 
हाल वह उप्तसे रात्रि के समय, जब वें शयन. करते थे, कहती 
थी। फिर “दोनो अपनी प्रतिहिंसाग्नि शांत करने के उपाय 
सोचते-सो चतते सो जाते । 

शिनसुकी कभी घर के बाहर न निकलता था। जब कभी 
उसका निकलना अनिवायें हो जाता था, तभी वह निकलता, 
ओर अपना वेश बदलकर। शिनसुकी के संबंध में नाना प्रकार 
की कल्पनाएँ की जाती थीं। कोई उसके व्यक्तित्व से परिचित 
न था। केवल इतना जानते थे कि बह सया का प्रेमी है, और 
सया का भी उस पर एकांत प्रेम है। इससे अधिक वे उसके 
विषय में कुछ भी न जानते थे | - 

उसी वर्ष के आषाढ-मास में सीजी के दल के लोग पढढ़े 
गए । पुलीस को सीजी पर भी" संदेह हुआ। सीजी की रक्षा 
का देश छोड़कर भागने के अतिरिक्त दूसरा उग्राय न था। 
क्रिसी दूर के साँव सें जाकर कुछ दिनो आनंद से अपना जीवन 
व्यदीत करे, और जब यहाँ सब शांत हो जाय, तब फिर 
ध्राकर अपना व्यवसाय स्थापित करे १ यही एक उपाय था। 
ईची को भी अपने पथ से दूर करने के लिये यही सर्वोत्तम 
अवसर था। 

सीजी ने सया से भाग चलने का प्रस्ताव किया | सीजी ने 
कहा कि कही' दूर देश जाकर पति-प्त्नी-हप में गे आनंद से 
लीवन-यात्रा करेंगे । इस समय सीजी के पास यथेष्ट संपत्ति 
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है, उसे वह अउने साथ ले लेगा, और फिर उन्हें कई वर्षों तक 
घन की चिंता न रहेगी । रात-द्वी-गत नाव द्वारा भाग चलना 
निश्चित हुआ । सूया ने सहपे अपनी स्वीकृति दे दी । 

आपाढ़ मास में, बुद्ध-दिविस के दो दिन बाद, भाग चलने 
कि तिथि नियत हुईं थी। सीजी ने अपने सब नीकरों को बिदा 
कर दिया। घर, माल-असवाब सब चेचकर रुपया वटोरा ओर 
भागने का आयोजन करने लगा | यदि कोई चीज़ बेचने से 
बची थी तो वह ईची थी, जो उसके साथ जाने के लिये वैयार 
थी। सीजी ने सूया से कहा था कि रसोई-घर में चार घड़ी 


रात गए उससे मिले, उसके पहले-ही-पहले, वह ईची को समाप्त | 


कर देगा, और फिर दोनो एक साथ यात्रा करेंगे । 

सया शिनसुक्री को सचेत करके, अपने पीछे-पीछे आने को 
कहकर, एक लंबे काले वस्र से अपने को छिपाकर सीजी के 
' यहाँ नियत समय पर आंई। पं 

सीजी ने उसे देखत्ते ही प्रसन्नता से. कहा--“यहाँ आओ, मैं 
इस कमरे में हूँ ।”” 

कमरे में मंद दीप-प्रकाश हो रहा था । सीजी तना हुआ शेद्र 
वेश से खड़ा था,.उसके-पेरों के पास, नीचे पृथ्वी पर ईची का 
शव पड़ा हुआ था। उसके दोनो हाथ फेले हुए थे और भीषण 
' मुखाकृति कह रही थी कि सीजी ने बड़ी कठिनता से उसके 
प्राण लिए हैं। 
. सूया के पास आने पर सीजी ने कहय--/अभी-अभी मुझे 


छू 
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भी छुट्टी मिल्री है । उक््‌ ! बड़ी ही ताक़तवर ख्री थी। बड़ी दी 
कठिनता से प्राण दिए हैं ।" 

सीजी की श्वास अब भी वेग से चल रही थी । 

“जरा में भी देखूँ, केसी उसकी सूरत है।” कहकर सूथा 
मृत ईची का शव देखने लगी। उपध्की आँखों से पेशाचिक 
प्रसन्नता की लप्टें निकल रही थीं। यद्यपि ईची का मुख विज्धत 
था, किंतु सुंदरता अब भी अचशेष थी। उसकी आँखें बाहर 
निकल पड़ी थी, मानो अंतिम वार के लिये वह उस मनुष्य 
को देख रही थी, जिसने सहसा उसके प्राण इस कठिन निद- 
यता से लिए है, जिन्हें देखकर कोई भी साहसी मनुष्य एक 
बार कॉँपकर पीछे हट जाता। गले में पड़ा हुआ काला ब्रण 
यह सूचित कर रहा था कि सीजी ने उसका गला दवाकर हत्या 
की है। 

सीजी ने कहा--“वाहर नाव तैयार है । हम लोग यह शब 
भी अपने साथ ले चलेंगे । रा्ते में कही' डुबाकर दया का 
प्रमाण सष्ट कर देंगे। यह देखो, मेरा सब रुपया है, जो मैंने 
जमा किया है ।” 

यह कहकर उसमें एक थेली फेक दी, जिसमें पाँच सी 
स्मो थे। 
इसी समय रसोई-घर का द्वार खुला, और शिनसुकी भीतर 
आया। ' 

शिनसुकी ने कियाड़े बंद करते हुए कहया--“सीजी सान, 


आम 


* अफण 
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जमस्‍्कार ! चहुत दिनों में भट हुई है। आपने जो कुध भलाई 
मेरी सूथा के साथ की हे, उसके लिये में चिरक्षतज्ञ रहें गा।? 
शिनसुकी को देखते ही सीजी का मुख पीला पड़ गया। 
उसने विस्मय-पूर्ण स्वर में कहा--“कीन, शिनसुकी सान १? 
शिनपुकी ने अपने मुख का आवरण निकालकर फेक दिया 
था, जिससे वह अपना मुंह छिपाकर सीजी के यहाँ आया 
था। नीली थागे का श्वेत रेशमी वस्र पहने हुए शिनपुकी बहुत 
ही सुंदर और वीर पुरुष देख पड़ता था। उसके वाल खिंचे 
' हुए सुन्यवस्थित थे। मुख पर एक हलकी-सी व्यंग्य हँसी थी। 
शिनवसुकी ने उत्तर दिया--/हाँ, तुम्हारा अनुमान सत्य है । 
मैं शिनसुकी तुम्दारी सेवा में उपस्थित हूँ। में कुछ भेद की 
बातें तुमसे कहने के लिये आया हूँ, जिन्हें तुम नहीं जानते । 
खुग्हारी खी ओर सांता के प्राण लेनेचाला मैं हूँ । मैंने ही उन 
दोनो का जीवन-प्रदीप बुझा दिया था।” 
सीजी यह सुनते ही शिनसुकी पर कपटा। शिनछुकी पहले 
से ही तैयार था। दोनो एक दूसरे से गुथ गए। सूया ने सी जी 
का मुख द्वाकर उसे चिल्लाकर सहायता साँगने से हीत कर 
दिया। सीजी की सुमाप्त कर देना शिनपुकी के लिये सहज 
काय था।, | 
थोड़ी ही देर में स,जी का शत्र मी इंची के शव पास 
पड़ा हुआ दिखाई देने लगा | 
6... ओर, >८ 
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सीजी को मारकर वे पाँच सो रिमो सी वर्ष समाप्त होते 
होते उनकी विषय-बासना में हो समाप्त हो गए। सया ओर 
शिनसुक्की को एक साथ रहते, एक वर्ष समाप्त हो गया। पाप- 
मार्ग दिन-पर-दिन प्रशांत होकर दोनो को अब्ाघ सागदे रहा 
था, और दोनो निश्श॑ंक होकर नीचे उतरतें ही जा रहे थे। 

आन कई दिनों से कोई शिकार न फेएने के कारण कुछ 
दुखी हो रहे थे । 

सूया ने कहा--“अगर कोई नया शिकार हाथ न लगा, तो 
हम लोगों का लव वर्ष सोत्साह नहीं बीत सकता ।” 

शिनसुकी ने भी अपना मलिन मुख हिलाकर सूया की वात 
का समर्थन किया । इसके बाद दोनो चुप होकर भविष्य-चिंता 
में निमर्त हो गए। मै 

वे जितना नीचे उतरत जाते थे, उतनी ही उनकी वाफ्षताएँ 
भी बढ़ती जाती थी' । आमोद-प्रमोद के प्रति उनकी लिप्सा भी 
बढ़ती जाती थो। सूथा निरंकुरा होकर मलुष्यों को अपने प्रेम- 
जाल में फता रही थी, ओर पुरुष भी कामासक्त हो#र पर्तिंगों 
की भाँति उछकी रूप-राशि पर मिरूगिरकर भस्म हो रहे थे। 
सया का विद्व ५ मानो समग्र पुरुष जाति से है, जो एक-एक 
की अपने नयन-वाण से बिद्ध कर अपनी प्रतिद्दिंसारिन शांत 
कर रही थी । 

शितसुह्ी का मोह और ममत्व सूया के प्रति बढ़ता ही 
जाता था| जितना द्वी वह नीचे गिरता, उतना ही वह उस पर 
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करले पढ़ते हैं । किसी को प्र म में भुलाकर उसका पेसा रचना 
सहज काम नहीं हे | किसी के हृदय में प्र म की आग रुलगयाने 
के लिये न-मालूम कितने छल-छंद करते पड़ते हैं। कमी-कशो 
मतवाला बनना पड़ता है, कभी-कभी अनंत प्रेम-भाव दिख- 
लाना पड़ता हैं, परंतु हमेशा जंगली पकड़ाकर अगूटा दिखाना 
पड़ता है। कशी-कमी रात-मर दरह -तरह के रूब्ज़ वागा दिखलाना 
पढ़ता है। य ही बातें मेरे व्यवसाय की कलाएँ हैं । जो गीशा 
इसने अनभिज्न होदी है, चह कशी अप्ने व्यवसाय में सफल 
हैं हो सकेती | दूसरे से घन ऐट्ने की जगह अपनी गाँठ से 
भी कुछ गेँदा चेठती है ।? 
ऐसी ही बाते कहवर वह पिर शिनसुकी का संदेह निवारण 
र देती | शिनसुकी समभता «| कि वाखव में सदा उस्से ही 
अरे मे करनी है, »।र यदि यह प्र म का स्वॉग रचकर उन चेवयफों 
को मज़े में न लावे, तो कान उसे पसा दे.। व्या कर, सया को मज- 
बूर होकर करना पड़ता है। शिनसुकी यद्यापि सबसे गर्शित पापों 
का अपराधा था, किंतु उसकी स्वाभाविक सरलता का अझो तक 
नास नहीं हुआ था | सया पर उसका अनंत आर असीम विश्वास 
थी । गीशा-संसार में रहते हुए भी चह उनके चरित्र और उनकी 
चालाकियां से सबंदा अनभिन्न था। बह उन्हें जानते हुए भी 
उनके अखली रूप से अपरिचिंत था । उसे नहीं साज्ूम था 
कि गोशा कहाँ लक ऊऋार क्या-क्या कर सकती हं | केंचल नाच- 
था ओर रिम्राकर ही थे पंसा पंदा करती हैं, यही उसका 


पंचम खंड. * १६५ 


विश्वास था। गीशा-संसार के संबंध में उत्तका उतना«ही ज्ञान 
था, मो सूया के मुख से मालूप हुआ और होता था। जो कुछ 
सूचा सममा देती, वह उस पर विश्वास कर लेता। इसके 
अतिरिक्त और जातने का उपाय ही न था, ओर न वह उत्के- 
-ठित ही था। जब कभी उसकी बर्षा-प्रकृति जाग उठती, तो 
सथा उप्ते वाज्क की भाँति चृहलाकर शांत कर देती । 
धीरे-चीरे शिनछुक्ी अतुभव करने लगा कि अधिकतर 
अप सूथा रात को बाहर ही रहती है।सवसे बड़ी विचित्र 
बाव तो यह थी कि सूबा आते ही अपना हाल कह चलती। 
' संध्या से प्रात:काल तक को सब घटनाएँ उससे कहने लगती । 
“बड़: अपने को कोसती, गालियाँ देती ओर वे सब छल ओर 
युक्तियाँ बतलाती, जिनसे श्रमिकों को  फँसाकर उनका धन 
हरण करती । इसी प्रकार वह्‌ उप्तको शांत तो करतो, किंतु 
अब उछ्की घवराइट लाख छिपाने से न छिपती थी । 
चदि शिंनठुकी की जगह कोई चतुर मनुष्य होता, तो बंह 
कहता कि “तुम मुझे साक-साफ़ उल्लू बना रही -हो। तुम्दारी 
आँखों स वदमाशी भलक रही है।? क्रिंतु शिनछुकी को ये 
सब वातें देखने की बुद्धि न थी। उसे किपी तरह बहला दो 
' बस यही यथेष्ट है । 
एक रात को सूथा नशे में चेसुध एक सुंदर पुरुष का ऋंघ- 
सार ग्रहण किए डगेमगाते पसें से घर! लोटी । आते ही उसने 
कहा--/शिन शान, यह्‌ सज्जन बढ़े हो-सचरित व्यक्ति हैं, 
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ओर मेरे सब प्रेमिकों से अधिक मुझ पर छूपा करते हैं। 
मेरे अनन्य भक्‍त हैं। तुम शी तो इन्हें पहचानते होगे। जिस 
शत से तोकूदो का पता नहीं हे, उस रात की घटना क्या भूल 
गए । दुष्ट दोकूबी के फेर में पड़वर मैं इन्हीं के घर तो 
इन्हें ठगनें गई थी। मैं उस समय तोकूची के अधीन थी, 
उसकी वात किसी तरह अस्वीकार न कर सकती थो। अब 
इन्होंने मेरा सब अपराध क्षमा कर दिया है । ठुम भी मेरी 
ओर से इनसे क्षमा माँग लो, और इस दया के लिये उन्हें 
धन्यवाद दो ।” 
इस सम्य सूया की आँखों से विषय-दासना के बाद जो 
अद्भ जाग्रतू वेसुधी होदी है, उर्के एक विचित्र प्रकार के. 
परंतु मनोमोहक निरालसठा के दिह्न प्रकट हो रहे थे। उसके 
पेंर डगमगा रहे थे, बस्तर अस्त-व्यर्त, मुख नोचा-खसोटा 
हुआ. ओर कपोलों पर तप्त चुदनो के ब्रण पढ़े हुए थे । उसका 
कंठ नस्‍्वर फटे बॉस की भाँति भरोया हुआ था या फूटे कॉस 
के बतन की ठरह बोल रहा था। जिस आशीज़ावा को दह 
उस दिन गालियों दे आई थी, बही ऋआशीजावा उसका सबसे 
कृपालु प्रेमी है. यद वहकर अप्ने पति, से परिचय देते हुए 
लाज से उस के माथे पर किंचित-मात्र बल न पढ़ा। उसकी 
आँखे नीचेन फुकी।, 
शिनमुकी ने आशीज़ावा दी ओर देखा। वह एक सुंदर 
नवशुव॒क् था । उसके गटीले शरीर ५र प्रीजी बस घढ़ा 
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ही भव्य देख पड़ता था । उसका मुख तेजोमय और श्रदीप्त 
था । उसका मस्तक उन्नत ओर आँखें भावमयी थीं, जो सहम 
ही में किसी भी मन-चली रमणी को मोहित करनेदाली थीं। 
आशीज़ाबा को देखकर शिनसुकी को विश्वास हो गया कि 
सूया इसी पुरुष के प्रेम में फँसी है। उसके, रात-रात-भर न 
लौटने का यही कारण है । ॥ 
आशीज्ञावा ने कहा--/शिनसुक्री सान, में अभिवादन 
करके आपसे अपने पिछले अपराधों की क्षमा-प्राथना करता 
हूँ, और साथ ही यह भी विनय करता हूँ कि हम लोग उस 
रात्रि की घटना को भूलकर, नए सिरे से मित्रता के बंधन में 
आबद्ध हों। यदि कभी आप मेरे घर तिराशीमुरा' में आने का 
' ऋष्ट करें, तो में अपने को वड़ा भाग्यवान्‌ समकूँगा। मैं: निम॑- 
त्रण दिए जाता हैँ, जब इच्छा हो, आइएया।” 
आशीज़ावा के मुख पर व्यंग्य की एक हल्की हँसी मल- 
कने लगी। उसकी आँखों से उस सरल सूखे के श्रति दया बर- 
सती थी। वह भी मदन्‍मतत था, और सूथा से अधिक नशे में 
मम रहा था। 
शिनझुक्की क्रोध ओर चेदना से पागल हो उठा । किंतु प्रमाण 
एकत्र कर लेने तक उसने शांत रहना ही उचित समझा । - 
शिनसुकी थद्दि इस समय कुछ कहता, तो सूथा उसे बातों 
में उड़ा देदी। किंतु आम की घटना से उसका उसके ऊपर से 
विश्वास जाता रहा, ओर वद्द उसके विरुद्ध प्रमाण पुकृत्रित 
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करते के उद्योग में लग गया। वह उसे पाप में संलग्न घटना- 
स्थल पर पकड़ना चाहता था। हद 

एक मास के अनवरत परिश्रम से, सूया के नौकरों को मिला- 
कर ओर चाय-घर के परिचारकों को लंग्री-लंवी रक़॒में देकर, 
शिनसुकी का अ्रम्त विश्वापत-रूप में परिणत हो गया । चह बरा- 
चर उससे छल कर रही है, इधर-उधर का चहाना करके वह 
आशीज्ञादा के घर जाती, और उसके लाथ अउनी पाशविक 
प्रदत्ति को शांत करवी है । किंतु प्रमाणों के नाम से कुद्ध भी 
उसके पास न था | सूया की वास्‍्तविकता तो उसे विंदित हो 
गई, किंतु प्रमाणों से वह हीन था । सूया को उसकी सरलता 
पर इतना अधिक विश्वास थ्रा कि वह निर्भय, तरह-तरह की 
गह्ी हुई घटनाएँ वन करती। उन प्रेमिकों की सू्खेता पर 
हँसती, और बार-बार शिनमुकी को अपने आलिंगर-पाश में 
वॉधकर उसका प्र म से मुख चूमती | किंतु अब शिनमुक्की को 
मालूम होने लगा कि उसके आलिंगन में प्रे म की बेप्॒धी, नहीं 
हे, बल्कि बनावटी और वरजोरी है । उसकी बातों में सत्यता 
कहों तक हे? अब शिनसुक्की कभी-कभी उसकी आँखों की 
ओट में लुके हुए ऋर विश्वासबात के चिह्न भी देस्व लेता । 

उमके इस प्रे म-झअभिनय से बद कभी-कमी क्रोव से उधल 
पड़ता । 

सत्र वर्ष का तीसरा दिन था। सूया सवेरे घर लौटी । शिन- 
सुझी छब न सट्दन कर सका। उसने सक्रोीव कद्दा--लिस 
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तरह तुम मुझे घोखा दे रही हो, में अच्छी तरह जानता हूँ। 
मेरी आँखें अब खुल गई हूँ। मैंने सत्र पता लगाकर तुम्हारा 
भेद जान लिया है. । तुमने आनकल अपनी चालवाज़ी ओर 
वद्माशी में ज़रूर उन्नति कर ली है, लेकिन अब मेरी आँखों में 
तुम थूल नहीं कॉक सकती । तुमने “7? 

शिनछुकी का विश्वास था कि सया अपना अपराध' अस्वी- 
कार करेगी, और वह प्रमाणों से उसका अपराध प्रमाणित 

रगा । किंतु सूथा ने सक्रोध तीत्र स्व॒र में बात काटकर कहा-- 
“हॉँ-हाँ, ठीक - है, मेले सत्य ही अपने को आशीजावा के हाथों 
बेच दिया है। लेकिन शिनशान, तुम्हें भी यह समभमाना चाहिए 
कि तम्हारी ली एक गीशा है। मूखे और अशोध न बनकर 
जरा समझ से भी काम लेना चाहिए। में दूसरी स्त्रियों को 
भाँति सुशच्चरित्र और निष्पाप हो सकती थी, परंतु तमने कच 
मुझे रहने दिया है। जब मैं धन उपाजन करके तुम्हें खिलाती 
हूँ, तो तन्‍हें भी सममना चाहिए कि दूसरा आदमी मुफ़्त में 
अपना घन देकर तुम्हँँ पालन-पोषण नहीं करेगा। विना कुछ 
चदले में पाए वह अपना पतला पानी की तरह मेरें अपर न 
वहाएगा। कोई यों ही अपना घन मुझे नहीं दे देगा । अगर तुम 
ऐला सममते हो, तो यह तम्हारी सूखा है। मैं अपने मुख 
से अपने पाप की वात न भी कहूँ, तो क्या तुम्हारे बुद्धि नहीं है, 
या तुम्हारे ओँखें नहीं हूँ ? इसके लिये में दोषी नहीं कही जा 
सकती । जांनते हो, यह सव नीच और पाप-क्म मुझे तस्दारे 
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आमोदअमोद, तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाने फे रि 
वरबस करने पढ़ते हैँं। मुझे अपनी यह देह बेचते हुए रु 
लाज से कट जाना पड़ता है, .पर क्‍या करूँ, तुम्हारे लिये र 
करना पढ़ता है। भुझे तो यही विश्वास था कि तुस सब जा 
हो, और तुम कभी मुझे; ऐसी कड़ी बातें न सुताओगे। 
सब अपंच इसीलिये रचती थी, जिसमें तुम चुप रहो, अप् 
आंख ओर मुख बंद किए वचेठे रहो । तुम मेरे ऊपर विश्व 
करके सानंद जीवन व्यतीत करो। किंतु जब तुमने अरने 
यब्न से सब भेद जान लिया दे, तो लो ओर सुनो । तुम्हारे 5 
के पहले में तोकूत्री ओर सीजी की अंकशायिनी हो छू 
थी। अगर अभी तक तुम्हें मालूम न था, तो अब मालूम 
जाना चाहिए । अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया 
मेरी बातों को चुद्ध.वाक्य मान लिया था, नो यह सुम्ह 
सूर्खता थी, चुद्धिमत्ता नहीं ।” 

शिन्सुडी अब अपने को और न संभाल सका | वह दं 
की उसके विश्वासवात के लिये अब भी क्षमा कर सकता : 
चह अब भी सब्र भूलने के लिये तेयार था, किंतु सूया फे क 
से कुछ भी अनुराग या प्र मन दपकता था| उसकी जली 4 
' यातरों से यदीनात्पर्य निकलता था कि आज दोनो में खूब मर 
दो जाय, ओर वे दोदो अलग हो जायेँ। सूया श्पत्री मतम 
करने के लिये सखतंत्र तो जाय। वे दोनो अपने-अपने ' 

पर जायें! 
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शिनसु की ने सकोध कद्दा--/टीक है, मैंने गीशा पर विश्वास 
किया, यह मेरे लिये प्रशंसा की वात नहीं है। लेकिन में तो 
तुद्दें गीशा न समझकर सूया सममता था । सुझे खप्त में भी 
आअतुमान न था कि सूया इतनी छुद्र और पतित हो सकती है । 
अच्छा) अब विश्वासधातव का कुछ प्रसाद लो ।” 

यह कहकर शिनसुक्री ने उसे प्रथ्दी पर गिरा दिया, और 
एक छड़ी लेकर उसकी कोमल देह पर अह्दार करने लगा। * 

जब शिनसुकी सूया को मार रहा था, तो उसके हृदय से 
ननन्‍मालूम केसा एक शोकोच्छुवास उम्रड़ रहा था। उसकी 
अवस्था ठीक वैसी थं, जो एक बालक की अपने माता-पिता से 
व्यक्त होकर होती है। एक उच्छूवास की गोंठ उम्रड़कर उसके 
कैठ को रोक रद्दी थी । उसने कभी न अनुमान किया था कि 
बात यहाँ तक पहुँच जायगी। जहाँ बह सूया को लब्जित और 
अप्रतिभ करना चाहता था, उसे ऐप्ती कओर मिड़की मिली। 
वह क्‍या करे ? सूया को क्‍या छोड़ दे ? यह विचार अआते ही 
उसका हाथ ठहर गया। 

' सूया ते चिल्लाकर कहा--- मारो, सारो, सुझे मार डालो । मैं 
सचमुच आशीजावा पर थुग्ध हूँ । उसके लिये मरने को तैयार 
हैँ । मैं उसको श्राणों से अधिक प्यार फरती हूँ । यह भू व सत्य 
है। तुम्हारे-जैसे सूख से सेरा सन्त ऊब उठा है । तुम्हारे ऊपर 
मेरा तनिक भो अहुराग नहीं है । मैं आशीजावा की हूँ, और 
आशीज़ावा मेरा है। वह भेरा हे, भेरा है, मेरा है।” 
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सूथरा को बात सुनकर शिनसुकी सत्य रह गया। उतके हाथ 
से बेंत गिर पड़ा । नमालूम उसका मन कैसा होने लगा। एक 
अद्भुत आवेग के वशीभूत होकर वह उसके पेरों पर गिर पड़ा 
ओर कहने लगा--/सूचान, में बहुत लज्जित हूँ । मुझे वहुत 
दुल्ल दे कि मैंने तुम्हें इतना सारा हे। में किर कभी ऐसी वात 
न कहूँ गा, किर कभी तम पर हाभे से उठ्रारऊँगा। मुमे क्षमा 
करो, और फिर पहले की तरह हँसो। सूचान, अपने जीवन 
की पिछली वातों को तो याद करो । मेरे प्रति तुम्दारा कितना 
असीम और अटल अनुराग था। उसी को याद करके अपने 
चरणों में स्थान दो । मुझे पहले की तरह किर प्यार करो |” 
शिनसुकी बड़े ही कमंण शब्दों में उसके पेरों पर सिर रक्खे 
प्षमान्याचना कर रहा था, लेकिन सुया बरायर यही कह रही 
थी-- मुझे अब अपनी रक्षा भी करना हे, में अभी कुछ नहीं 
कह सकती, दो-तीन दिन बाद इसका उत्तर दूगी।” 
सुया पापाणवत चेठी रही। 
् ८ व 
इपयु क़ घटना के दो दिन बाद “यदी' ( टोकियो ) में “ओ- 
ससुवा” की हया की सनसनी फैन गई । सबके मुँह पर सोभी- 
कीची ओर शिमसुक्री का नाम था। शिनसुक्री के मुझ से 
सोमीकी दी के पूर्व॑:तिताल सुनकर लोग विम्मित छोकर दौतों- 
गले उंगली ददा रदेथे। 
न्ट # ० श् 


| सया सदैव शिनसुरी की ओर से सर्शक्रित 
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रहती | शिनछुकी को त्याग देन से ही उसने अपना कल्याण 
सममा । शिनसुकी के साथ रहकर वह आशीज़ाबा के साथ 
सुंख नहीं मोग सकती थी। आशीज्ञावा की संरक्षता में जाना 
ही सर्वोत्तम उपाय था | शिनसुकी अब उसके पथ का कॉँटा हो 
यया था | 
यूया तीपरे दिन तेयार होकर अपनी जमा-यू जी लेकर शक 
चाय-घर में गई। वहाँ पर चेश बदलकर आशीज़ावा के घर # 
जाने के लिय पालकी पर चढ़कर उसने मुकोशोमा की ओर 
प्रस्थान किया। शिनछुकी सी सतक था। उसकी प्रत्येक गति- 
विधि पर उसकी हृष्टि थी। वह उसके पीछे-पीछे चाय-घर 
आया था, और अब मसुकोजीमा की ओर जाते देखकर ईपों से 
उसकी अंतरात्मा सिहर उठी | बह एक कठिन संकल्प करता 
हुआ उसके पीछ-पीछे ही लिया | 
अरुको ज्ञीम! में नदी-तट पर 'मिमेगुरी' मंदिर के पास उसने 
»सूया की पालकी रोक ली, ओर उसे पकड़कर पालकी के बाहर 
घसीटा । ः 
सूथा ने हाथ जोड़कर, काँपते हुए विनीत स्वर में कहा-- 
#शिनसान, मुक्त पर दया करो । एक वार, केवल एक क्षश-भर, 
अमे आशीजावा सान को देख आने दो | बस, किर मुझे! तुझ 
मार डालना में छुछ भी आपत्ति न करूंगी, लेकिन मरने के 
पहले उसे रुक बार देख आते दो. नहीं तो मैं खुख से सर न 
सकूगी ॥! । 


8) 


अलावा कमीशन, म्रागे-व्यय और भोजन-न्यय के लिये भी 
क़रीव ८८०) से १००) मिल जाते हैं। अच्छे सानदानवाले तेज 
युवक, जो २००) जुमानत दे सकें, अपने आवेदन-पत्र भेजें । 
काय सीखकर नीचे-लिखे किसी केंद्र में (या इनके अलावा 
अपने निवास-स्थान के निकट के और किसी स्थान को 'अपने 
सुविधानुसार केंद्र वनाकर ) भारतवर्ष-भर के सभी प्रकाशाकरो 
की दिंदी-पुस्तकों के प्रघार का काम करें-- 

लखनऊ. दिल्‍ली, पटना? प्रयाग, काशी। कानपुर, आगरा 
मंसूरी, मेरठ, कलकत्ता, वँवह, पूना, अदमदाबाद, जवलपुर। 
नागपुर, रायपुर, वी, अकोला. ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, 

डद्यपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सहारनपुर, अमृतसर, 
मोँसी, नेनीताल, श्रीनगर, हैदराबाद, बाला, मुजप्रफ़पुर 
गया, टीकमगढ़, रीबोँ, गोरखपुर, काठमांडु ( नेपाल )। 
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